४ शोदम्‌.& 


वरणव्यवस्थाश्छ वैदिक रूप 


इस पुस्तक मे वेदादि सत्य शस्त्री फे प्रमाण तथा 
तक द्वार सिद्ध धिया गया है „ चण-त्यवस्था सामाजिक 
आयोजना हैः ्नाभ्यात्सिक न्दी, द्मथीत्‌ ब्रा्षण आदि चतु- 
देणे कार्मल है ज ममूलक था जआचारमून्क नशं । 
मर वर्णो का श्ाधुनिक इल्पित जात पात, ऊंच-लीच मीर 
छत अदत से कोई सम्बन्ध नदीं! 


ले -- 
श्रोयुत ला ० ज्ञानचन्द आय 
(आजीवन सदस्य सबदेशिक आापं- 
प्रतिनिधि सभा, देसी › 


+£ २००५६ ति 


१115 ~ 
मात्ररेशि ह श्राथै-प्रतिनिधि-सभा 
दही | 


प्रथम वार्‌, सचत मूल्य 


षर :- 
पी० भोऽ आहर प्रेस, 
नई बेदी । 





सा० जानचमद शयं 
जन्म प° १२ यैमा १६२३ विण 


नृ प पा 


यष्ट पुस्तक उम युगकं 
अपूव मधारक वेदा कै चछद्वितीय 
परित, श्यायंसमाज द प्रवर्तक, 
नपियर यती दयानन्द 
ष्म यिका ही फलत टै 
चन्‌ प्रव में ट्म पुमन्‌ फो उन्ही 
शा पण्य स्धरृह्ति म समपण 
कशता र 1 





र्‌ 


५ 


ता छ्ानदएरद श्चगि 
अ प ल १ मात्र ४१५२१५१ 


मेपपैसा 


यह्‌ पुस्तकं इस युग फे 
त्रपूवे सुधारक; वेदों फै छद्धितीय 
पण्डित, श्ायंसमाज के प्रवेक, 
ऋषिवर यती दयानस्द 
ष्टी शिक्ताशष्छ दही प्ल ई, 
अत पव म इस पुस्तक शो उह 
छी धुर्य स्ति मँ समपेण 
फप्ताह्ू! 


कत्ता 
म पूश्यथर दियंगत श्रो गदात्मा नाएयणु सामं जोषा 
श्रसयन्त कृत द जिन्हे प्रसशित होने से पूय इस पुस्पक २ 
पद्‌ फर इरी भूमिश्च लिणी दै श्री प्रपते पौत्र पिजयक्कुमार 
गरी° ए० ( श्रानर्ज-संस्छरन ) का भो श्ामारी ह जिसने उख पुस्तक 
फे प्रपःश्रादि देने मे मेरी सधायताषीदै। | | 


[हि । 


विपय-सूती 


मस्या , धिष 
- १, वणे-व्यवस्थां षा घदिक्‌ हप 
२. वर्णा छा सियात्मक निंमीर 
३. चऋाय्यं श्चौर आजीविका 
४. वैदिक धै-ज्यवस्था का उदेश्य 
४ वैद म शरूद्र के धिरार चया स्थिति 
` & वेद का द्र खयं श्नौर स्पतियो का शूदर दस्यु है 
५, ग्र खद्‌ नहीं हे 
=, शर्द्रोकेषरों का श्नननमी मच्यथा 
\ # याया मे बाद्दिर् से च्राकर श्यादिरिवासी श्ट 
जने यालो ष्टो ्रदयुत सीं सनाया 
१९. सिल पैर भी अद्ध होने फ सारण ही & 
१९. चत्‌ थद छ कारण 
१२. वेद्‌ फा शुद्र मूते नदी ह 
३. चेदुफाश्ुदर नीच भी न्दी 


^ ^ 
१५ शिन्पी च कठिन फाम फणे से भौ श्राय 
१ इ नष्ट नहीं होरा 
पिति या जन्ममलक्छ नदी टे 
५ यदस्था श्राचास्मलक भी नदहीटै 
= क चार्‌ सिद्ध मानने काशारणं ` 
व्ययस्था का्ंभू्तक रै 


एत 
१६७ 


 । 
१1 
१1 


>| 
|| 
क १ ॥ | 


घ्रोरेम्‌ 
९4.९9 


भूमिकां 


शतपथ त्राण भें, पिवशय, देवछण शरोर छविश्टणए के 
सिया, एष चौये मतुष्यश्टए फी चात कदी ग है । शनपथकार 
फा ध्मिप्राय इस ए से यद्‌ है रि प्रसेक मदष्य अपे भोजन 
वस्त्र श्नादि कार्यो कै लिये श्च्यो की सहायता फा मुष्टता है । 
न्य व्यक्तियों कौ सदायता दी से उसी जहे पूयी हश्ना एतो 
ह । इस प्रसर भत्येर ऽयक पन्यो फो णो है श्रौर यह्‌ ण 
उसे धन्य छण की भांति चुराना चाहिये ! उक्त का चुकानि 
हौ क गर्त से द्याम नाये गधे ह । श्रमो फे उदेश्य से यह्‌ 
धाते भक्ती भारि प्रकट होती है ) "श्रम के उद्यो एर इसलिये 
एक निगाह टानौ चाहिये; धाघ्रम चार श्रौर उनङ़े उदेश्य 
स प्रकार ६ ~ 

(फ) अद्मवयोघ्रम दत प्राध्रम में रदशर मरुष्य शतरि, 
मानसि श्रौर मासिर ऽनति कंष्ते हुये गने फे चच्छा 


( स 


गृहरथाश्रमी वननि छा यत्न करता है, श्रौर गृह्य श्याम बाजे 
उसका पोप करने ६, वानप्रस्थ उसको रिक्ता तथा सन्याध्री 
छसे च्पदेदा देते रदते दं ¦ 

(त) गृहस्याध्रष-दस याश्रमे वारौ पन सिवा तीत श्याभ्रम 
वालो फ पयय क्रते है । बद्यचयं श्राधय गृहस्थ फा काय ददा 
रोति सै ष्वजे के लिग गृहस्थाश्रम को तयार मरके ्रच्यै ञ्यक्ति 
दिया करता द । चानम्रस्थ उपतढी सताम को युपे शिन्ता दैवा 
श्रीर्‌ सन्यासी उपदेश छया उसी रता करता है । 


{गो यानेप्रस्थ--दस श्राश्रम वाला समौ को चित्ता श्रौर 

दीन्ता देते टय च्पमे को सन्यास श्रदए क योग्य वन्ता है । 

(य) खन्यासाश्रम---इसं श्याश्रम बालत, यार्मिर उन्नति 
वरते हृ वायौ सभो श्चाधरम वाला कौ, चपने श्चपने श्राधरमो फा 
वाम सयत के साथ कले के लिये तैय र क्रते रहते ह । 

सराघ्रम प इन पदेशो पर रश्िपाप्त क्रते दीसंस्पटष्ट 
जाता पिये चादि श्राश्रमे न्व दूृप्रे फी सष्ायताद्दीकै 
उदेश्य से निधित हुये ै। 

(>प गृहस्थाश्रम वालो फ निम्मे, समस्त श्राम्‌ वता का 
पान शौर पोच है, एस तिये उन्दं पन एौ सलन्रलद्योती 
ह । हस थन को जरत फ पूत कसनेतरे लियं वर्णां का निमाण 
स्ध्यिष गत्या) दस मः चार्ट! उमे कर्तव्यौ पर तिचार करे 
से धर्दो जायाच्थ्विः धनका जम्प्ते पूरा क्सने पेये 
थन धमान दे व्यतरसाय मात 1 रनद कलेन्य टस प्रसार ट - 


{ म ) 


वशं लोरु-संद्रपीकाम पर्लोक-संवंधी काम 


[ब 








८१) व्राह्मण शध्यापतन, यज्ञ॒ | श्यघ्ययन, यन्न करना, 
कराना, दातत सेना दाच दना 


(२) स्त्रिय शसन श्योर फौजी 
विभाग की सेवा 


2) वैद्य कृषि, व्यापार, पशु 
, फलन .तथा श्रन्य 
- कदा-दौशल 
(&) शुद्र प्रत्येक व्यवस्य का 
शरमसंवधी कायं 


११ 





१ 


इन कव्ये पर पिचार करने से प्रकट दो जाता रषि 
परलोकः को अच्छा यननेके काम भदुष्यमात्र फे षीद 
उनमें ई भेद नदीं ! लोक मे जीविका उपक्तव्य चरने फे परे, 
इन चाश्रयो मे पिम यि ग्ये द जिन्दं वं फते ह । 
जितने भौ पेशे विया से सम्बंधित है, ससे चैयरु, इ जीनियस्मि, 
चक्रालत, उ्योतिप चादि ये सव रायण के न्तर्गत सममे 
जते! श्रौर जितने मी रुग्यसंयंपी कयं हो सकते ‡ चि 
वे शासन विम ( ९1] ) से सं्रंधित हं प्राह सेना विभाग 
(10 प्र) से, वे षय मिय वणं फे श्रन्तगत्र माने तादे ह । 
सपरौर्‌ जितने काम, उ्यापार, फना चौरा योर एषि श्चादि से 
सर्वधित शेते ह, वे सय यत्य वणं कैः छन्तणन स्वौकार चिं 


{घ 
जति है; श्र श्रमभ्रेणी के समी काये श्रु धरणं के तन्तम 
दते ई 1 

(३) वर्णा के सपरधमेदु्ु वतते ध्यान मे र्पति योग्यै 
जिनके ध्यानेन रपमै से दन्द समाज फा वदा अनिष्ट 
दुधा दे .- 

(क) दन वणँ में प्रस्येक वे बाल्ला, श्रपने पेपर फे काम 
मे विगेपनत दुश्चा कर्ता दै, इसलिये उनम दुटाई बडाई का भ्रश्न 
मद्री द्ड सस्पा। भेद ये प्रसर ष्या क्से द एक श्रेणी 
( 76 ) छा भेद दूसरा दल ( ष्छग्०) का मेद्‌ । जि 
वल्लो मे श्रौ का भेद द्योता, है नमे दृरजे का मेद्‌ न्द्रं 
टा करवा श्रौर न हो स्ता ह रथान्‌ यह्‌ नी क्ट समते 
कि यह्‌ घोडा इख मेज से श्च्छादन यद्‌ कदा जा सकता ई प्ति 
यद्‌ मेज इव भोडे से अच्ीटै। दा) केत धोञञमे यदकद्यना 


सक्ता ह कि शुक थोडा श्यो सेश्यन्द्राह। इसी प्रसर १८ 
मेज मे मौ यह्‌ वावकदीजा सष्दी है श्र मेज शन्थोसे 


ध्रन्दी द, इसलिये कि १० थोडे प्मीर १० मेनं दोनों पथस एयक 
एफ एक श्रेणी की चीं ह इसी प्रकार यद वणे भी भिन्न भितं 
भरणी दे समूद दह इनमे मी दर्वा छ येष गद्दी हो सचता 
प्रथी्‌ यह्‌ मं कह मक्तेकरितरद्मणचत्रियसे ्याटै या 
रद्र यैश्यसेञचां है इत्यादि) 


(ए) चण प प्रारम त्रह्मयर्य ध्ाश्रम ये समाप दोने के पादे 
श्या करवा ६ श्रौर मानव घमेशास्न दे श्नुसार्‌ उसी समय 


( इ 


चचिसी व्यक्तिफीरचिकाभी पता चला कस्तादै कि यह्‌ किस 
पेशे से धन कमते की सुचि रपता टै यथोत शरध्यापन्‌ -करके 
धन कमाना चाहता है या राप्य-संवधी काम करे यान्य 
फो उ्ययसाय कर । उसी फ श्मतुकरल उसका वणं दो जाता दै । 
इसलिये इन बर्णाफा जन्मसे म को पंवंध है. श्रोरन 
हो सकता दै! , 

(ग) इप्त धाश्रम या वण-व्यनस्था में श्रमी श्चौर गयो के 
मदे का भ। कोड प्रशन नदीं उ सङृवा इसलिये 9 इनमे रहकर 
कोर सोष्ठसी श्यमीर तदी वनने पातः स्यांकि 'प्रव्येक की प्रारेभ 
च्रौर अ॑तकेदो्ना आधरमो, बद्मचयं चनौर संन्यास, को गरीतव्री 
फे; साथ, उ्यहीत्त करना पड़ता है, योरूप के श्रम चरौ पूजो 
(1000 ५. 0) के गड भी इप्ीलिये यहं सीं पेद्‌ा हो 
सक्ते | 

(४) द्विज -चनने के धाद ही मनुप्य च्रा्रतश्रोर्‌ वर्णो के 
श्॑द्र प्रवेष्ट हुम करता है, इसक्लिये द्विज अनने की योग्यता का 
पवस्य ण्वेद्‌ मे इष प्रश्ना दिया गया ह ,- 

द्विनन्मानो य ुतषपः सत्याः स्वपन्तः 
यजतः ्रग्मिजिह।; ॥ ( ऋस्वद ९।५०।२) 

द्यान्‌ द्विजन्मा द्योते के लिये नियागद्धता, सत्यता, 
सुचमय, य शोत चोर तेजघ्यौ वाणो वाज्ञा द्योना श्चश्य 
है । देखा बनकर दी प्रव्येरु व्यक्ति धाश्रम शरीर वण की दुनिया 
ओ प्रष्टि होकर सफल-मनोध्थ हा कस्ता है । 


( च ) 

(८) परिचिमी मक्षिष्क दस शध श्रौर वणं-न्यवत्या ष्यं 
पोप है 1 (छो उप्ठर रोक मे शक जग सरजर 
( 5षण्धः } फ ह्वलति से लिघा है कि मनुष्य जीवन फे षार 
भाप ({ 7०्प [18 कगाणड } ह; 

(१) गृहस्य (6 एव्छप०फा८ }) (२) व्रह्म्र्यीश्रम 
( 18 11.6९0 फ८्१ ) (२) वानप्रस्थ ( 706 4९ ) 
तथा (*) सन्यासी ( 4९ व्गहिजपऽ १ (कऽ एषकदणण्ष 
० 019 ए 07. ५.4. 71009: 0. 529) 


(ख) द्वपशमप रसद्िनिने मी शचचपते प्रसिद्ध मन्य (7४0 
1५९ मे' क्लि ह :- 7४९ 75 (वड पाल्‌ }८ल८] 
०1६85228 शुभी ४0 पज 1६665868 0{ 1४ 
४2.४6 11016249 6180 1 €श्छा$ ५1111४६ 310 :- 


[. 06 इगव1€ऽ © ८९60 1. 

11. 1106 7९84075 {0 {€8411 1. 

111. 6 णश ४5 {0 1९6 1019 76319, 

४, 76 [8 ुला§ 10 12102८6 [5४10८ 0 1४, 

४. {€ ालद्च+8 0 ८०105 07 11. 

्रथान्‌-जान रसफ्रिन की सम्मति मे वन कौ रेनिर श्राव 
श्यफरा््रा की पू लिये प्रसेक सभ्य जाति मे, पंच (यैदविक) 
व्ययसाय भ्रचतित द : ~ 

(११ त्रिय, गष्टरकीस्त्ाके किय 

(>) ब्राद्मण॒, राष्ट को शिता देने के लिये। 

(2) वेय, शट को स्पस्थ श्पने के किये । 


( छ । 


(४) यङोल, र्र्‌ का न्याय कराने फे लिये । 
(५) वैश्य जीवन्‌ सतामिम्र प्रहुत कूले के तिये | 
नमे से २, ३, ४ ब्राह्मण घण फे ्न्तपत ही माने जाते है ¦ 
इस प्ररार वैदिक व्यवसाय बाद्यए, चत्रिय भोर वेश्य वर्ण से 
संबंधित तीन दी ह। चौधाशुद्र वणं श्रमसे संवंधितदहै। 
रसकिन ने उपयु क्त वौद्धिक उयवसायें का इस प्रकार विवरण 
देते हये धक वहे. मर्दय की वाव शंतमं िखीदै कि 
उपयु छ व्यवक्ताय वाली के लिये भरने का आवश्यके यवसर 
( [0८७ 0०0०० ० 7९४ ) क्वा है ¶ यदि सिपाही युद्ध से 
भाग जाय, जादण भढ सिपज्ञाने लगे, मेय लेगसे डर कर 
अगि जाय) यदि वकील न्याय में विघ्न डाले, यदि व्यापारी अपने 
व्यघसाय मे भूखहोचो शु भर जाना चाटिये । रसिन ने 
्मपने एस लेख के इस प्रफर्ण को इस प्रसिद्ध उक्ति फे परथ 
समाप्र कियाद कि “जिस व्यक्ति को भरना नही श्राता उपे 
जीना भी नदीं श्रा सकता 1१ ( 116 ठप [0 त०६उ 0 
1710 10 ४ १९, १०९३ 0४ [पाछप् 10 0 11४४, 
(1९. म\, ए 87 & 38} 
इस भरन्थ मे, जिक्त का यह्‌ प्राप्म्मिक कथन दै, उपयुक्त पणौ 
फे सम्बन्ध भे, प्रायः सभी उपयोमी वार्ता का उल्ल शिया गया 
है । छर प्रत्येक कथन की पुष्टि तक भ्रौपप्रमाणदोनासे रो 
गर है । म्रन्थफेएक भागम श्री की स्थिति पर श्रच्छा प्राशः 
डाला गया है । छऋण्वेद्‌ की शिक्तानप्तार मनुध्य जाति दो भगो मे 


( ज ) 


विभिक्त की गर हैः- (१) श्रायैन्यन्छा कमं फरमे वात्ते, (२) 
दस्यु अकर्मा श्यौर घुरे कर्मो फो करते वाते । फिर श्चर्यं को. 
समाज फे षार्योकी पूतिक विचार दो लद्यमे स्पते टये, ४ 
वणा त्राण, रत्नि, वेश्य छ्रौर शुद्र मे भिमक्त करियागप्राह 
यष्ट का्य-विभ्राजन मिलकर च्चोर योटफर काम कएने के सुनहरी 
नियमानुक् क्या गया है निसा इससे पटले पष्ठ म उल्लेख 
दो चका) ईस विपेर्ण से शुद्र नौर ददु क ध्रंतर श्रतंदिग्य 
रीति सेप्रगर दो जाता दै 1 परन्तु ्रायसषमाज की स्थापना से 
छुं पतते युग मे, यद्‌ शूद्र श्रौर दघ्यु पयांयनवाचक द्धं एेसौ 
सममा जने लगा था। इसा परिणाम यह्‌ हु किं जो व्यष 
हार दध्युश्रं के साथ दोना चाहियेथा वदशृ्धोफे साथ भो 
होने लमा । यह्‌ उद सर्पता ॐ युग्य श्रत्याचार्‌था जिसे 
पौराणिक युग्र भी नही कद सक्ते । प्रथकतौ ते इत पिपथको 
स्पष्ट करने के लिये येद्िक शूद्र रौर पौरणिकशुद्र मे भेद फया 
है) वेदिक शुद्र धायं है श्वर सभी लोक व्ययदारमे श्रायांका 
सा उसे फे साथ व्यवदारं टृ करता था, श्रीरमचन्द्र फे अश्य- 
मेघ त्तमे, जह्य हम श्ये यत पट द्यदिधि्मो की भोजनशाला 
का इन्चाचं देणे ई श्रीर्‌ लद्धं दम इस शाला भँ भोचन वनते; 
श्त्तिथियेो को भोजन कराते ठथा इनमे से बुद्ध कौ, उन श्चि 
धियो के साय भोजन करता हणा पतते द्रुः चद दूसरी योर 
युधिष्टिर ॐ राजसूय यततं मे भी, उछ वेदिक शूद्र-समुदय को, 
यही सय कृत्य फरते हए देखा आषा दै पर्यु पौराणिक श्र 


, (ऊ) 

दसं वेदिक शुद्र से भिन्न रै भोर भ्रन्धर्ता ॐ अनुमार वह 
पौराणिक शुद्र यैदिक दस्यु टै, वेदिकशुद्र नदी । यह वैदिक 
दध्यु पौरशिफ द्र कैसे बना, इसस्भीषे ष्टे इस मंथमे 
प्निलना दै, वद्‌ यह्‌ उन दस्युम को श्रार्यपरेष्ट थाने धनौर 
उनमे वुप्दरयाक। द्दुडाने के्दश्य से नशर के भ्रम काया 
मेसे कुड बटर तष्प्श्चदि>े काये कएने किये दिये 
गये "पीस्वेदेमा कएने भौ लगे इसा टोते-दोते परिणाम यद 
हुमा कषिवेभी शुद्र कहि जानि लगे । परन्तु उनके साध, दस्युश्रा 
फे साय किये जनि कालो व्यवद्यर था, उसमे वन्दीक्ती नरीरी 
गई, यड्‌ व्यपदार ज्यो का यो वना रहा । इस्तिए वे शुद्र वी वने 
पल््तु श्पनेसे घृ दूर सडक सङ, बहिर थरपने साथ 
येदिक शुरोकोमीलेवेडे ओर टोना एष कोटिमे पिने पौर 
मानं जने लगे । 


प्रथ परएक दष्ट डालने से हो सष्ट प्रगट हिमे लगता 
छि बेह्‌ अत्यन्त परिम च्मोर सावधानी सेलिसामथाषै णोर 
पिपय से सम्बन्धित दसपने प्राय कोई चात नदीं च्रे पाई है । 
श्रधिक्‌ से शधि उसका प्रचारे होगा यह मँ याशा करता ह । 


६-६-४५ नारायण स्वाभी 


पार्फों से 
प्रिय पटक, ` 


' मनि इस पुम्दफः भ॑ वेद्‌ ४ धनिरित रमति, भदामार, पयण 
शादि भ्रन्या फ भी चनेक यावय प्रमाण मं उष्रृत प्रयि ६, षचन्तु. 
दक्षः ग्रन्था म उन. प्रिती पाप्य भी भिक्षवे द । सलिए यद्‌ 
श्या सकती फिजो पाक्य मनिप्रमाण हषे परदूधृते 
फिथ्‌ ष खन्् षौ पमाफणिक पर्या मानां जण | शस सम्यन्धमं मरः 
निपिषुमं यष पिस्मरतिश्यादि म्र्न्थो म भीवयेद्फोषद्ी पस 
परमाण माना टै (मनु० २) १३) । दसलिष्‌ स्मृति चादि पर्या फेः 
नो प्रमाण वेदानुफ़ल £. भनि प्रमाण म इनको दी इदूधूत, 
स्यि दै। 

हसक श्वनिरितः किसी भन्व फे दोना प्रद्र फ, श्रयवया पर 
सपर व्रितेधौ वाक्य प्रामाणिक मी नकीं सक्ते । उनमें से यदी 
वाक्य प्रामासिक दो सकते हसो वेदं तथा प्रव्यक्त श्चादि प्रमाणो 

केः चतकल दः | , 

यद्‌ थात सस्य टै पचेद्‌ मे आ्ादयण, पत्रिय, यैश्य श्योर श्र 
फे साथ कीं प्ट्मी वणं शब्द फा प्रयोग नरी दभा; पल्तु यदह 
वात भी ऋपिततम्भ३ श्रौर वेद्-घनिरुद्ध है कि शराय -सादित्य 

म त्रा्षण श्रादि चनु्रिभाग फैसायजो षरे शब्द प्नं प्रयोमः. 
हरा है यहभोसा्प॑कष्य ह कयोकरियजुर्येद ३०।५ जिनमें लीप 


( टै ) 


ञ्यवहासे तथां आजीविका की सिद्धि के तिर्‌ श्रार्यो की चार 
व्यवसायिक श्रेरियो ८ एार०च्ञण्णण्‌ ) फे बनाने का 
श्रादेश किया गया है इसलिए उनके साय लगा हरा वणे 
शष्द भी "उसी श्रयं (पेशा) फा योतकष्टोने से प्रिलछुल्त सायेफ 
है । यदि इस स्थान प्र वण शब्द फे श्रं इसे विपरीत कट" , 
सो वे येदसंगत नदीं हेग । श्वः ने मो इन प्रष्ठ मे बराह्मण पादि 
चात श्रेणियो फे साथ जो परणं शय परयुक्ष भ्या दै यद भी उक्त 
ध्रथेमेही श्रिया द। पाठफ महोदयं इसको स्मरण र्ये, 
मेने श्म पुस्तक मे जाद्यण, क्तत्रिय श्रौर यश्य फी पेता 
, श्र वणे फीवें दिक्‌ स्थिति (72051४७ ) को दश्शोने पर्‌ ्रधिकं 
वल दिया है; र्योकि श्राजक्ल शूद्रकीदही स्थिति श्रमत्मिक वनी 
हुई है, जिससे भाप्त फ सामाजिक संग्ठन भे बहुत से दोष 
षतपन्न हो गये दं । श्ाशा है कि पाठक महोदय सत्य प्राही बन 
कर इसका अध्ययन करगे । 
मने इस पुस्तक में वणै-व्यघस्था का वास्तपिक रप श्रौर 
उसका उदृश्य वेद्‌ प्रादि शासे तथा रेविहासिक भरमाणो फ 
प्माधार पर रवा है । ह इसलिए नदीं कि, वह घुद्धि-सम्मत 
नदीं फेवत विश्वासासक दै श्रौर वेद आरि शार्खो ॐ मानने 
वाते चरस वन्दं करके इसको मानले, अपितु भारत मे वर्णव्यवस्था 
तथा जात पतिका जो जन्मसिद्धि विकृत हप इस समय माना 
जाता है उसको वेद श्रादि शाक्षविरुद्ध मिथ्या सिद्ध शने फे 
लिए । क्योकि बण-व्यवश्था को मानने वाले माई अपनी जन्म- ' 


«र्‌ 9. 
सिद्ध थाव बं व्यस्था फो भी शाख श्रतुूल सममे दं 1 रतः 
उनको भांति दुर्करने फे लिए श्यावश्च था कि वणं ज्ययस्था 
छा वाप्छविक रूप वरन कमे वहति वेद्‌ चादि शारो फे भ्रमण 
उनके सामने स्ये ञारः। , | 
„ ज्ञान की क्रमशः उन्रति मानने वते कुथ सलनणेसेभीदं 
जिनं वेद रादि राघो पे पदे विनादी यद विश्वामसदैगिवेव 
शाद्‌ समी पराचीन भ्रन्य भ्रमारमक ह । भारत ष्टी भिभ्या जत 
गत श्र दूतात्‌ उन्दी की कैलष्ट हृई दै व्योति वद्‌ देस समय 
के.थने हुए ह जवकरि भनियःकान श्ारन्भिक शरवस्या मं था । 
परन्तु देखा सममना उनकी भृल्त है क्योफि यद्‌ सवतन्त्र-मत दै 
रि वेद संसार के पुस्वद्मलय म सवसे पुरामी पुर्तरे ह वह मासन 
जाति की श्रमूल्य सम्पत्ति 1 उनके सदश संसार में कों पुस्तक 

नदीं मिलती । उनकी मापा परिष्व है । कचिवामय श्वौ 
स्याऊरण फ तुल दै वलिक व्याकरणकामी स्रोत द्र उनर्मे 
पक ईृश्रवाद्‌, ऽथोतिष, चि्नाने शादि भ्रत्य विशार ष मौलिर 
घरंन है । सषि श्चास्म मे मत्या प्ते व्यवहारिक घान श्रौर 
जनान की क्ता उन्दी से मिली है, इत्यादि पिगेपताश्रों को समक्त 
शपते हुए ष्टौ मे यं लोग उन श्चपौस्पेय मानते ह ! चश्च विया 
के भण्डार उपनिषद था वाल की याल उतारने यातत न्याय श्रा 
दशेनों कै फत्तौ छपि मुनि भी उन्दः श्वपौरपेय श्मोर परम प्रमाण 
' मानते ह, क्यो मानपीय सेष्टि फे श्रारम्म मे (ज्निससनो विर. 
" धादौ श्रमिकिव.फाल मानते दहं) रेसी श्रतुपभे पुस्स को 


( उ ) 


वनने वात्ता उप्त समय ख फोर.श्रलुप्रत मनुष्य नदी हे सक्ता) 
उनको श्रति भी इसीलिए शते द उनको मनुर्यो ने सुना दीः 
है शरसी ने बनाया नही, श्यात्‌ स॒ष्टि के श्रारम्म मे देव पियो 
( श्रण्नि, वायु, श्रादित्य, धङ्गिरा ) नेमं खयञ्यापक ईशर से 
पने श्रंत.करण म सुना, फिर उनसे श्रेत छपियो चौर उनसे 
दुसरे मसुरष्यो ने सुता । वेषो को किसी स्थानपर मी स्मृतिं नदीं 
कहा 7या चतः वह्‌ श्रति टी ह स्मरति नदा श्राय लोग ष्टी वेर्दोको 
, परम प्रमाण मदी मानते परिष वेदो फो श्रपौरयेय न मानने याज 
यरेपियन रेविष्टासिक श्रौर उनके भाग्तीय शनुचर भी प्रायः 
विरोपकर ऋण्येद्‌ को परम प्रमाण मानते है; क्योकि प्राग इतिहास- 
फाल फ वेद्‌ ही ेसी पुस्तके है जिनसे घटि श्वारम्भे श्रधवा 
प्रःयन्त प्राचीन काल के एेतिदासिक वणेन (उने मत अनुसार) 
मिलते दे । 

मैने येद से सिद्धान्वत्मक तथा तदलुदूल चायं, सादिर्य 
फे ठेतिहासिक प्रमाणो से मानव-जाति फ कायंमूलफ चतुर्विभाग 
का वास्रविफ स्थह्प दिलाने का सल्लिए भी यत्स्या है कि 
यह्‌ यिपय केवल तकं से सिद्ध होने वाला नी वरिकि, मानव 
पष्टिः केश्यार्ममे श्रापिभूत हए वेदों तथा प्राचीन सालमें 
चने हर्‌ राय सादित्यमे दी उक्षङ्ना यथां यणेन मिल सकता 
धा । कर्यो उश्च सम्य मत-मतन्तयं फा जन्मनी हुआर्था 
जिन द्वारा संसार मे अथंयाद्‌ शौर धंधविश्वाल केला र नौर 
वर्णं व्यवस्थया प्‌ पिङ्कत्‌ ल्य भी सक्तार के सामने नदीं श्राया था। 


{ रद ) 


त श्राशा ह किदं पुस्वक भँ दिए गए वेद दि शाखा 
के ुदधिखम्मत प्रमाण उन स्ने फे इस काल्पनिक विशसं को मौ 
दूर्क्एेका कारणो सकंगे कि वेद्‌ श्रलुतत कालल कै चने 
हण है चोर शादुनिक जात पाव प्रीरं इुश्रादूत भी उनसे दी 


पवी दै। 


प्रक्छ्थन्‌ 


देदिक वणे-ग्ययस्था समाज-निमाए-पद्धति के धन्तगत एक 
क्रियात्मक युल्य सामाजिक श्चयोजना हे 1 जिसका उदे श्व टै- 
(क) मानष जगत्‌ क लोकि व्यदार फो सिद्धि फे क्तियि 
मनुष्यो म परस्पर सहयोमी ननङूर भि कामो षठो शंद क 
करना {707 एंश० 9 एप) घ) योग्य श्रधवा यरि 
( 5106 ) मनुष्यों ॐ हाथ स काये काना (ग) सव मनुर्वो 
को काद प लगाना तया (चो उनरफी श्राजीविश्नो क प्रचन्ध 
कना 1 ये चां वर्तिं मानय समान कौ तोरिक प्रामेश्यकता् 
कोपृण कनेक क्लिये स्विस शअपश्यङ हि, उसमे समाज 
निमोथ पद्धति ॐ विद्वान्‌ भली प्रकार जामते ह । श्यात्‌ उन्हें 
यह्‌ वात शछन्ठी तरह मातम ह्‌ पि मनुष्य को मनुप्योचितं जोवन 
व्यतीत करने फे लिये जितवी वस्तुमरा तथा उनी प्राप्तिके हेतु 
कार्यां फे फले की फिनेनो भायश्यषता दै । उन सवको रोर 
प्ल सुप्य नरह कर सस्ता । इसलिये प्रस्थे सनुत्य श्पने 
जयन निवह के लिये दृसरकी सदारव्ा फा मोदा 
चयो कोद भो व्यक्ति पष्स्पर फे सष्ट्योग वथा सहायता फ 
प्रिता, न ते मनुप्योचित जवन भ्यतीत कर सक्ताष्टैयोरनदी 
यथोचित्त॒ उनति कर सकता = इसलिये शनिवार है फिवह 
वेद प्रदिव ( ० ९०-६०-१२ ) उपमा च्रथान्‌ मवुध्य के सुख, 


( त ) 

बाहू श्रादि धनो ढी मति परस्पर संदयोगी यन करं भिन्नरे 
दमे छो वाद पर च्रं श्रौर यशिदति अथोत्‌ पने २ व्यवसाय 
( ८१०९७8८४ ) क रिहता प्राप करके कर । कयो मूस आदमी 
किकी भीष्य को घ्रच्छी वग्दु महीं कर सते । श्नौरसमाज- 
तिमौण सिद्धान्त ॐ श्रतुसार्‌ यह्‌ मी श्रत्यन्त थाबरश्यक्र है कनि. ` 
सय मनुप्मा फो षाम मिले त्तया संब म्नुभ्य श्चपनी २ योग्यता फे 
शमुसार कायं शरं श्रौर छोई भी येतरन र्दे श्चौर्‌ जिन श्मर्या 
को वह्‌ दर्‌ ववै कायं उनपती श्राजीप्रिका का साधन दो । क्योकि 
जो पवय मतुष्य कौ श्राजीविका का साधन होते द्र, भदेष्य विना 
किसी प्रेस्णा फे श्चस्यम्त ततपप्ता श्रौरक्षणन सेन कार्या के 
करनेमे लये र्टते& तथा मानय-समान की श्वाकयक्तायो 
को पूरा फरनेवाते य्यादार ची नि रतप चक्षते रहते & । 
समाज-शाघ्य ॐ पिद्राम्‌ यह मा श्च्छरी त्प जानतेद्रै फि 
मदु्योचोकमद्यान ग्निना शयत मनुष्यों एतो वेर शृदना 
मानन समान के ल्यि श्रस्थन्वं हानिखरफ £; व्याडि सिक 
प्रलाः शसश निस गणस यामन कतिया जापे चष्ट चेरार 
छोर खार शतिप्के शिवे दुका फास्णव्न नता इसी 
प्रर जिन मसुप्ये चे काम मदी मिक्ता श्रययाजी मनुष्यम्‌ 
नदी जस्त, रनद भजैतिशल्की सिद्धिभी नर्द दीती । एस्तियेये 
द्पते जयन नियाद र किये सनाद दर धोक वन ऊति ई - 


मीर गने, चोते श्रौ तृटमार क्पतै दै समाज निमापु सी 
{लित वदि म सद सतुष्याद कार परदलम श्रार उनी 


( थ ) 
त्राजीपिका प्राप्न फरते फा प्रवम्ध नटी केता वह्‌ पद्धति चपुश 
रौर दूपित हैः पयोफि समा प्प कतेन्य दै फि वोरो भौर 
ाछ्षु्रों से वचने श्चथया दस्यु फो श्राय थननिके लिये 
वेफासे फो छाम पर्‌ लगाने फा प्रयम्य करे । युद घष्यःय ६० 
म्र ५भे उक्त इदर्यो की पूर्षि के लिये दी प्रह्म(१०५५००४) 
तात्र ( (णा ४४ प्रापण }, घाणिज्य ( चापप ८६ }9 
तथा श्रम { [चणा ) विमाग ({ 0व्धणान्या ) पना कर 
उने फाम एरमेवाते आद्यणु, एत्रियादि सुरिति फायकतार्थो 
( पेशावर ) के श्रायोज्नन फी शिष्ठा दी गयी है । 
वहु दारस्यक प्रथम शभ्याय चतुथं बारा की ११-१२-१६ 
फरिटकाच्ो ते वरन फिसष्टिफे ्रारम्भमें एकी जर्ण 
धणं था उसे लोकि व्यवदाये फी सिद्धि नेद सकी इसक्षिये 
उसने ( छपनेमे से ही ) क्रमशः त्ेधिय) वेश्य भौर शुद्र यणं 
भनयि श्रद्‌ श्रादि सष्ठिषे रशो (दिव्य मटुष्यो) ने 
लोकिकं व्यवहार सिद्धि केलिये षाम को परस्पर वाद लिया। 
्मथात्‌ जिनन्दोनि पदनि धौर उपदेश रने का काम किया बह 
नाद्य जिन्न प्रवन्ध मीर रत्ता का कामं लिया वह्‌ कथि, 
जिन्हेनि व्यापार फा काम लिया चह वैश्य तथा जिनहमि शिल्प- 
करी श्यादि श्रस-वरिभाग फा काम जिया वह्‌ शुद्र लाये । 
मह्(भारत शाम्तिपवं भोक्त धमं श्र ४२ लोक १० तथां 

भागध्रते स्न्धं ६ श्र १४ स्लोक ४ मेंभी लिला 
दै & समष्टि फे श्रादि मँ एक ही वृं था 


( द्‌ ) 
वश्यात्‌ कार्यभेद से व्राद्मणदि चस यं हए । 
मपरिष्य महापुराण ब्रह्मपवं श्र ४ में भीर्व्णोको 
टरत्रिम श्रीर्कायेशक्तिफेमेदसेदी उनक्षिभेद माने ई परन्तु 
द्मस्यन्त सेदषटे फिवेद्‌ प्रदुरित श्रत्यन्तोपयोमौ समाज-निमौश 
सम्बन्धी पूर्वोकः दृश्यो को न जाम्‌ श्रथवा भृल्लकर वर्णी फो 
जन्म तथां श्राचारसूलफ मानरए वणां व्यवस्था की श्त्यन्त उप- 
योगी वैदिक प्मायो्जमा बो निरथं दी नदीं वनि भयं वना 
दिया गया द । इसी जन्म या धाचापमृनक़ वरण चयनस्थाने दी 
तीय समाय मं च्याधुनिर जि पति, द्रून-दात श्यौर नीचन्यच 
रादि उपपि को जन्म दिया द । जिने कारण भारवीय समाज 
पररह २ द्ये गया है श्रथान्‌ जो चण व्ययेस्था समाज्ञ निमौण कां 
घ्त्यन्त खपयोगी सावन थी वद सामाजिक संगटन ॐ पिमाशफ 
यन गई &1 जन्य ्यौर प्रावार भेषसेश्यार्था की जाश्चणादि 
श्रेणियं को कमश. उत्तम म्रध्यम, निङ्रष्ट चौर पतित्‌ माननां 
्प्रिक-सपाज निमय फे नितान्र धिष्द्दटै स्यो वेदे म 
चार येद्‌ से भतुध्यां श्वाय श्रौर्‌द्स्युदोदी मेद मनिद 
शमर कये भेद से श्रर्यो फे ्राद्यणादि चार मेद्‌ क्रिये ईइ। पि 
द्यनन्द्जो ने भो सल्यायपकाश सप्ुन्ला्त त म ब्राह्मणादि 
"यारभेद्‌ श्रार्याफे दौ भने ई श्यीरं श्राय वदं कहलपिडईजो 
। श्याचार सम्पन्न हों शतः जन्म तथा श्चाचाप्येद्‌ से चं 
` व्ल का मागता वेद वथा दि मद कै विमद है। 


( ध 9 


दसफे श्रतिरिक्ष वेद मे मनुष्य मान्नरकेलिये एक दही प्रर 
फे मानवी धमं भरथवा आचार पद्धति का विधान कियागयादह ! 
ऋ्रपि दयानन्द ने भी सस्याथ.प्रकाश ११ समुल्लास भें ताद 
समाज फे प्रकाण मे मसुष्य मात्र स्प धमे एक दही बताया है। 
भनुस्मृति श्र १० श्लोक ६३मेंभीदहिसा न करना, सतय बोलना, 
घोरी न कना, पवित्र रहना शौर इद्धो का निग्रह करना संप 
से चारों वर्णो का सामान्य धमं लिया है । महाभारते वनपये 
पध्याय १४६ श्लोकश्च १८१ २६ “भ्म भी श्पष्ट लिखां है फ 
कृतयुग ( चेदिक शाल ) म चास वर्णा का ज्ञान धीरः श्राचार 
एक समान थे । उनफे संस्कार येदिक पिधि के अनृसार होते धे । 
( वं ) धमे भिद्त-मिन्न द्येन पर भी पद्व एक दी वैदिक 
धमे फे मानने वाक्ते थे । कूम पुराण अ० १० श्लोक २ भे यणंन 
हैकिरेभकेमेदेके विद्वान भे श्रेष्ठ पुत्र शुद्र हए श्धौत्‌ 
वेदत्त होने पर मी उन्न श्राजीयिका फे लिये शूद्र धरं ( पेशा ) 
मे स्पीकार किया | 

। षः  ,४ टि च, ५ व (न [न 
र्यो यणेन मे दिये रये प्रमाणो से निरिचत है कि भारत- 
वषं प्रं इस समय जो जात-पात, दुश्मा-दूत, नीच-ङच श्रौर शूद्रो 
से घृणा पार्‌ जादी है ओर जिसने म केवल यह कि श्रार्यो फ 
सामाजिक संगठनको ही दिन्न-मिन्न कर दिया है वलिक यैदिक- 
वण-उ्यवस्था को भी सभ्य संसारम घद्नाम कर दिया है क्योकि 
यह सतर अवदि दै । ठसका मृ कारणा सही जन्म तथा श्ाचार- 

ष [१ हि ०५५ 

मूलक मानरूर चशेत्यवस्था छा मन्तव्य है वही स्परतियो, मदाभाप्त 
दर पुराणों मे सते घ्नोर श्रसत दो प्रार्‌ के शुद्र मानते हुए सत 
शुद्र (बेदिकशद्र)कोमी माना दै श्नौर सत शूद्र य्थान्‌ 


( ने ) 


वेदिकुद्स्युक्ोभोणुदरे न क्तेते थथवा दष्यु्ौर शुद्र को 
पयोयपाची मानततेने फीमीमूल की द| जपा महाभाग 
शांतिं ० १८६ ॐ रमोक ५ में शुद्र रहो कदा गया है 
जोकि सवं भर्ती, खय पाम करने वाल्ला, मक्लिन, वेद्यामी श्रौ 
दुराचारो हो । शद छौ यद्‌ परिभापा मानना इषलिए मूल दै 
क्याफि वास्तव मं यह परिमाणा वेद्‌ के शूद्र फी नर्द छिन्वुवेद्‌ के 
दध्युकीह। चार्य वेदम किमी स्थन पर भी शुद्र तथा दस्यु 
रन्द्र समानायेक युक्त नदीं हुए (बद्‌ फे खव शब्द्‌ चीगिक दह 
छरीर शूदर शब्द्‌ के यौगिक रयं हसक दस्यु के दोही नदीं सकते) 
श्यपितु सव जग्रह दी भिन्नश्च भरं श्नाये द त्रान्‌ चार्तैवेरों 
द्श्यु फे विशेषणा श्वकमो, यन्या, शमादयः, श्नः, 
प्रादि इसलिमे सन रथान षर दी चोरः खाद शौर दिसक 
दस्यु षो दाद्न फटे की रिछ. दी गवी) एरन्वु वेद्‌ 
भ दिस स्यान प्रमी शुद्र को उक दुशुणों वाल्ला 
नहीं वतलया गया श्रौर्न दहो उसको कदी एर दाडने करने श 
श्रादेश भित्वा दै । परन्तु सम जगद दी ऽसफे सायं आर्योचित 
ग्यवक्धर्‌ छया यया है केसा रि यञ्ुः १८४८ तथा १६।६२ म 
बराद्रणः पनिय चर वेश्य को माति शद्रको भी तेज देने तथा 
व्यार वमाने को धाथनाकी गयो दै। यदि शुद्र दक दुगुशें 
पाला होता तो वेद्‌ भ उर लिये तेजसी श्नौर प्यारा वनने ष्टी 
प्राथना न दती धल्दि दस्यु शी वेश्द उत्को भी ताडना ख्ने 
छो शिक्त दी नती) 

खृतिय मे जिस शद का च्म द्विजा दी वयक्तिक स्या 
धत्ताया टै वटभीवेदद्मशरुदरे नदी वल्ि पुराणो श्चं पूरवो 


५ पए) 
द्र श्रयोत्‌ वे का दस्यु टदै । सेवा कएेवलि को स कहना 
भीष््छवातकाप्रमाणएदै कि दस्यु षोष्टौ षेयक्ति सेवा क 
छाम पर लाया गयः क्योकि वेद मे दस्यु धोरदासणक दी श्रथ 
भ छ्रये द वेसा छि छगेद मर्टल १० सुक ८६ मेव १६ मं 
कट} गया है ] श्रौर दध्यु्रौ की सेवाफे काम पर लगाने का 
अभिप्राय मी उनका सुधार कपना अथवा नायं यनाने फादीथा 
ययो श्रमी दस्यु को छाम प्र लगाने तथा श्राया के सम्पकं 
मे रहने से ऽस्मे शंख खट फर उसमे सुधार फो सभावना 
हो सती थौ । वेद श्चादि शास्यो मे तो क्या स्मृतिर्यो, पुणे, 
सूर प्रथ श्चौर मदाभास्त रामायण श्रादि मे भौ वैदिक शुगर फे 
प्रतिर पौराणिक शद्धो (मेद के दच्युश्रों फो भी श्रद्भूत न 
भाना यया अपितु उनसे श्राया का खान पास, विवाहं रादि 
सामाजिक सम्न्धी भी वएवेर्यना रदा हे । 


वशं जाति श्चौर रष्टू--वेदिक फाल के पश्चान्‌ जव 
स्मृदिक्ललल मे वणँ को जन्ममूलकू मान लिया गया तथ जाति फे 
लन्म सिद्ध होने के कारण वणे श्रौर जापि शब्द्‌ परयोयवाची 
सम लिए गए । श्रय आ्ुनिर साहित्य लेखको ने भी राष्ट शब्द 
के स्थान पर जाति शद्‌ का प्रयोग करके राष्ट रौर जाति शन्‌ 





( नोः --पपठफ> । भने ष सर्पि प्राञ्स्थन ते चिन एमा 
कः निर्देश शियः हद प्रपन्ने णड्कणमें ददते स्दि तमे, वहा 
देउ छी जए 1 ) 


( फ 


को एक अथं वाला वना दिया है जिस फरण भारतीय समाज 
मे बहूव रान्ति फल गई है। ध्र्थात्‌ जिसके कारण माग्तीय 
श्र विदैशी लोग जदं ्राह्मणादि चार वर्ण पने चार्‌ जावियां 
कृष्ने शोर लिखने लग गये दै , वदाँ यतेमान समय की कटििपित 
यंशीय जातथादं शो भी वणं दथा जाति के सेद फ धाथ सम्मि- 
लि र दिया गया ह जिससे मास्तीय सभाजन पष्ट हो गया 
ह 1 परन्तु घस्तुतः न ते यं श्रौए जाति शब्द पयौयवाची दै रौर 
ग जातिच्रौरगषदयी। नवो घ्राति, यसं की मादि यं मूलक 
टीदेश्यौरनराष्टर्की भांति वद देश प्प फो सीमामे ही 
वद्धं है । षणं शब्दे का वणम्‌ टस पुस्त फे पष्ट मं गली प्रकार 
ढर्‌ प्रियां गया टै , जिसे श्रत्यन्त संप से इस प्रकार फट सकते 
ह--य्णो ध्रणुते--श्रयात वणे छ रणए क्रियां जाद है (चुना 
जाता है) श्रयया मनुष्य श्रपनी श्राजीविचा कैः लिद जि लौकिक 
व्यदार स्षिदि के कायं को स्वीख्नर क्ता है उसे थनुसार दी 
ठका यणं वनता द 1 अद पणं न्यक ह, बद यसं परयर्वित 
मी शो सर्ता है । 
आवि चय धायुन श्रथ छ्यति श्रथया जन्म है 1 न्याय शास्म 
मे जाति फा लन्नण॒ दस प्ररार च्या पथा ६.-- 


(गानः 


ष्द्रनतनालि ल्‌ गोष्वा 


द्यान्‌-जिन व्यहिर्वा मी श्राति न्दरियादि) एक समान्‌ 
हो, उन सङ्का एकं जाति द । जस सव मनुय एक सानि) से 


( व ) 


घोट एक जाति श्र सथ गाय पएकजाति षर! श्रतः यद्‌ जाति 
जन्म सिद्ध होने से परवर्तित नदीं हो सक्ती | 


(एतिमूलि = तद्िपाका जाल्यापुमोगाः" 


योग दर्शन के माप्यफर ्पिद्ररव्यासदेयसजीने भो सुतर 
कां भाष्य फप्ते हुए जाति फो श्राजीपन दी श्रपस्वितेनीय 
माना है] 


राषटके श्रये कोम ध्रयवा नेशन (०) ह जोकि देश 
विततेर की सोमा से घनता है-श्रयान्‌ जो उपक्ति एफ देश वितेष 
को सीमा के श्नन्द्र रटने विदु री भिन्ने सम्यनाः सस्ति 
भाषा, साहित्य घोर त्योहार आदे एक समान हे धह सव्र एक 
एष्ट के श्रन्तगेत ह । चाहे उनके वणे भित्न-भिन्न दीहो) श्त 
पूर्वोक्त वणेन से षिदितहैफिनतो जति वशेषौ भाति कायं 
मूलक दैश्रौरनदहीरण्टरूको भति देश विशेपकी सीमामें 
वद्ध है, श्रपितु ज बणे शब्द्‌ भपने सदकारी भटुष्या शौर र्ट 
श्ष्द्‌ एक देश फी सीमा मे रहने वाक्ते स्वदेश वासियों फो परस्पर 
एङत्रित करता है बर्ो जाति शब्द्‌ अपनी नेसिक व्यापकता से 
सारे मानवीय संसार को साधमोभ श्रावरत्वके नाते से संगरित 
' करके प्रटुष्य मात्र को उनकी जातीय समातता की सदूभादना 
द्वारा विश्व-प्रेप का सन्देशमभीदेताद । पल्तु खेददै ङि ववंश्रीय 
तथा देशीय सीमा के पक्तपातिरयो ने श्रातिवशं नं केवल जाति 
शब्द फे इस पदिक सावंजनि प्रेयामकमावषरोहो पिर दिय। 


( भ 


दः शरपितु जति द भो धृशिति वथा द्वेपात्मक मी भना 
दिया दै । 


जहा व॑शीय सीमा देश्रमिमानियोनेपर्शो की सीमा 
सीमितते गौड कपूर शछ्रौर ध्ाघुनिरे भारतीय श्वनगणितं बु्ो 
को जातियों कां निरथं नाम देकर मनुष्य जाति भै बिमक 
करनेवाला श्यपने श्रौर येगाने तथा उवच नीच कुलीन षु 
शरट्कीन घत च श्रदयूल शादि का सकीणे माये मारत मेः उत्सन्न 
छर दिया टै, वँ देश समाये श्रभिभानी देश भ्ठ ने भी 
शद पीयामे सीभित जन सददाको भिश्रर्‌ देशो री भिन्र्‌ 
जाति्यो माम देशस उमे हश्ष्यमे परसरफेलिर देश प 
भयो दिया | इससेखपध्ट्टैषङिडइन दोनों मे दी जाति 
शब्द्‌ कै दुर्पयोग से मनुष्य नावि के मनुष्यत्व यें न्याप 
नति को पिलुम क मानवीय जयत्‌ छो श्रत्यन्व दनि पर्टुकई 
है । शरोर इन देन भँ भेद इवनां दी दै पि भारसीय आतपति 
तो देशक ाभ्यान्पर्कि वमनस्य श्रौर एल फा कारणटै चौर देश 
की सीमा से सीमित घमं शन्य जातीयता (राष्टरीयत्य) शपते 
देश से वार सतार भर के देशो फो ए दूसरे का निरोधी चमर 
ग्रु वाती द [ श्रत. भारतीय ज्ञेपयोँ से निवेदन दै कि बं 
"वरैः जाति, श्रौर्‌ "पष्टः श्य फा शीय श्र्थो म ययायं 
पयोग रके पाट शो उक्त यान्वो की निरेक भूलमुल्य से 
नित एर पास्तविङ्क श्रथ छा ययायत्‌ योध कराए” व्योफि 
मन मनि श्रथाय इनका प्रयोग करने से बेद्रादि श्रां का 


( म ) 
धास्तेयिक श्रभिप्राय कलत नद्य हो सकता । समाजे सुघार्क 
सञ्जनं से भी प्रार्थना है बह उक्ष शब्धं के श्रशुद्ध भ्रयोग से 
भानेव-समाज मे जो जन्मसिद्ध पयित श्रपचित्रता उंच-नीच 
तथा दयूत-अयुत ध्ादि का च्रमाटर व्ययहार्‌ हयो रहा है, उको 
दुर करे मानव समान को परस्पर धराद फ सृत मेँ संगसिते 
करफे धमं पूर्वक ठयवदार करन, सिलं । ताफि मान समाज 
को पुन दिक फाल ॐ समान्‌ सु शान्ति शौर स्म्रद्ि की प्राप्ति 
दो । जंसा कि निम्तक्षितित ऋग्वेद कै मन्य मेँ श्रदेश किया 
गयः है :- 
श््पेष्ठासो श्मफएनिष्ठापषएत स भ्रातरो । 
याबु पछीममराय | श्रु० ५।६०।५ 1 
प्रथोत्‌ मतप्यो म मबोईबडाै न छोटा है चद्‌ सव 
च्पस मे एक सैसे बरावर के भाई ई! वह सम मिलकर सौरिक 
तथा पारलौकिक उत्तम पेश्वयं फ ्तिएट प्रयत्न कर । 


गन्म यक 


प्रौ ?म्‌ 


वरीव्यवस्था क वेदिक रूप 


ग्द मंत्र १० सूनर ६०, यञ्वे त्र्याय ३१ श्रौर्‌ श्रधव- 
वेद काठ १६ सृ £ जिनका नारायण ऋषि वथा देवता पुरुप 
है । लिन मे पुश्प श्थौन्‌ सयेन्यापक दैश्वर चरौ पसव 
उत्पन्न को हु श्रादि सष्ि वथा वेदो केप्रादुभीव क वणेन है| 
वष्ट पर वेद्‌ ॐ मंत्र १२, यज््ंदकेमत्र १८ श्रौर श्रथ्वेद 
केम भ्मे यहेप्रभर फियां गया त्रि सुक्त (पुरपसक्त) म 
जिस पुस्प की च्रनेकश्रफारसे व्यास्या की गई है उसके सख, 
वाहु, ऊह--मध्यर (श्चन्वेद्‌)) तथाप स्याद्‌? जिसका 
उत्तप्निस्नमेत्रमें दिया गयाद - 
ब्राह्ममोऽस्य सुसेमासीदृत्राहू राजन्यः कर्तः । नू १० 1६० ॥ १> 
उर सष्टस्य यदरल्यः पद्या शद्धो श्यत ॥ य० ११.११ श्र०१५ ६।६ 


वि क १ ~ ~~ 


१ ग पुरपः परिथादः पुर्व पूरव तेत । निस्क्त २ | ३ १॥ 
टीकाकार्‌ श्री दुगौचायं जी "पूरयतेनो! शब्द्‌ की व्यार्या 
८८ पूणंममेन ५ 

दस प्रकार करते दै पूणममेन पुरुपेए सवंगतत्वात्‌ जगद्धिति- 
पुक्ष्पः  श्रथोत्‌-सपेन्याप्रक होने से जिस से सथर जगन पूण द 
दलिए वद्‌ पुरुप ६ । 

२. श्रथ देद मे "उर्‌ कैः स्थान प्र मध्यः प्रायादै 
श्रौर (करतः कै स्थन वर श्रभवत्‌' एेपा पाठमेर ह 


( ` _ _____(------- ) 
श्रथोन्‌ ~ बराह्मण उम मुख द चेत्रिय करो चाहु. चनाया, 
तश्च जो उर्-यौडा श्रथया मध्य भागदै वह्‌ रैश्य हुश्रा 
शरीर पतं ( के सथान) शूट उदन्न दृश्या । 


परमिभाय यह्‌ ह कि सूक फे दससे पते मध्र म जो प्रश्न 
शिया गया था ] उमस उचर एष संतर मे वदद गया है फि सु 
मजित परप श्रोत्‌ समेन्यापकः जगन्‌ रचयिता का यणन 
उखे विर्‌ श्यप श्रवा मानवी मषिं ब्रामण द्तफा उतम 
सथिथ भुज्य, यैश्य डर शथवा मध्य भाय करोर शुद्र उमरे पवि 
( फे समन ) ई । 


ख मंत्र ज स्लशनर सूप सं निम्न क्िदिर शिक्त दी 
गयी है :- 


(क) दे भदुष्यो ¦ जि प्रक्र महु शरीरम पतासरिकं 
न्यवहार-सिद्धि के लिए भिन्न र फार्या के क्रते कै निमित्त यु, 
बाह, रारीर का म्य भाग शोर पैर मगवान > यनयि दह उसी 
्रकमार तुम भी सामाजिक कार्या की सिद्ध द्ध लिए मानव समाज 
श्रवा मननशील सभ्य राये ) मनुप्यो फ वक्षि, सत्रियः वैश्य 
च्रौर्‌ शद्र चार प्रसर्के दार्यकतौ धनाश्रो ¦ 


> च ष्ण विसेष ह 
(दौ मत्रे मतुध्य-शोर क विय श्रद्ग से विशेष ध२ 
ढो दी गरं दपमा सेय षात्‌ होता है छि जिख प्रक्र मनप्य 
मपसते रपे त्रान सथा दाणी द्वारा, चाट से श्रपने हार्थो वथा यल 


( ३ ) 


द्वारा, पेट छरपने पाचक तथा चिरेचक किया द्वारा श्रोर संघा 
(पैर ) सारे शीर केवोभः को उटपि हुए गमनागमन दास 
शारीप्कि सता तथा आवत्यकुताश्नों फो पूरा करते ई उसी प्रकर 
खभ्य मानव ममान भे जो सञ्जन प्षानवान्‌ ( विद्वान्‌ ) दोर 
अपनी वाणीष्रारा विया कफो पैःलायें श्रोत्‌ पायें श्रौर उपदेश 
करे यह बादर, जो चीर याहो फे समान व्यक्तियों तथा रा 
करी खम्पत्ति च जीचने क्तौ ( साल्व जानं) सथां स्वत्या छी 
रन्ता फर यह सप्रिय; सो स्थरापार शील, मनस्यी सतरीर के मध्य 
आग (पेट) छी भांति श्रपने न्यापार (शिया) से धना 
सम्पत्ति श्रयवा जौवनाधार वस्तु को एकत्रित कफे राष्ट के 
पालन-पोपण का कारय घने धह यश्य; श्रौर जो क्म॑शील 
तपस्वी मनप्व जघन के श्ाधार न्न वस्यादि पदार्था को 
उत्पन्ने तथा गह. र्थ, विप्ान। शरस्य शास्त्रादि सारी श्चायस्यरीय 
चस्तुश्रां की वना क शरीरं का वोम उठाने वाती जंषाप्नोके 
समान मानय चाति की श्चाचश्यक्ता्थो को पय करने का वोभंः 
पने उपर लं शरथवा पौराणिक भापमे जातिषौ सेवा 
वे शूद्र दिःक्यकरि राट प्नौर देशकी सव से वदी सेवा 
यद रहे किः जिन चम्तु्रौ बी उसे श्याघश्यरका हे वह उत्यन्न 
च्म जाय । 

(ग) जिस प्रकार पूशं शरीर यी दो सकता है रौर घी 
सनष्य की श्चावश्यफ क्रियाश्नौ को सिद्ध फर सकता जो फि 
सयरद्व-पृणं हो श्रथोन्‌ ब्राह्मणत्व, क्षत्रिरव, सेश््यत्य, तथा 





( ४ 


^ ------------- 
शुद्र के स्थन ब्रियमान हें दसी प्रकार समाज भी व्ह षी 
पृं श्चौर शरपनी श्ायश्य्वाश्ोः कोः पूरी फरने मेँ समयं दो 
सवना ह्‌ सिस मे सामाजिक कार्या शने पूरा करने वाल्ती ह्मण 
चृत्रिय वेश्य श्रौर शुद्र हष व्यवसायिक (रवण) 
धेगियां विद्यमान हो शरीर शारीरिक च्रंगों की भांति वहु 
परस्मद्‌ सहयोमी वन कर मानय समाज की श्ावश्यकतार््रो को 
पुरा फर । 

भ) भ्रस्येक सदुष्य मे .युप, वाहु, पेट शौर लघो की 
विद्यमानता मे नाण, चत्रिल, वश्यत्व शरीर शुद्र विद्यमान 
दै इसलिये ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य, श्रपने पते कौ मौजूदगी 
मे श्र से प्मलीनेदीं दो सस्ते नरौरन दी शूरे पने यसः 
वाहु, छर्‌ पेट कैः होते हए त्रादीरास्य, चत्र शौर वश्यत्य 
से शाल्य हो सरस्ते ई श्रथोत्‌ मनुष्य शरीर मे सामान्य तथा 
वणे चयं कै साधन मौजूद ष पस्तु चिगेषस्प से जो 
व्यक्ति अपनी विव योग्यता श्रौर सचि के श्रयुखार चित्त यण 
(पेश) का पछम फरवा दै वदद उसी वणे का कदलाता है । 

(व) जिस प्रकार वैर(मया) रसीरकाश्र॑ग दै श्चौर उन 
शरीर से ष्रयस्‌ नदीं त्यि जा सख्वा, यदि करटी तो शरीर के 
द्वरे र स्यादि मी केकर टो जवने रीर शरीर श्रषादज 
टे जरेणा थवा यह्‌ मी संमव है विः जेधान्रं कैः अलग केने 
से शरीरकादीश्रन्तदहो जयि इसी प्रकर शूद्रको भी श्रायं 

एष्ट वक नदीं फियाजा सकता { यदि किया जगिगको 


( ५ न 


आये राष्ट मी स्मपने परित्रमी ध्र॑म शुकेन रदने से 
पादज होकर वैकार श्रथधा तिर्जीव सा रो जायेगा 

(च) सुख, वाहु, पेद श्रौर चंवो में परस्पर श्माचार 
का भेद नदीं बल्कि कायंका मेद्‌ है, श्रथीत्‌ प्रत्येक चंग 
रारीरिक-गिया अथया ग्यबहार-सिद्धिका साधन है, विशेष 
२ प्राचार सिद्धि का नही. इसलिये वेद मंच मे इनसे उपमा 
दिये गये ब्राह्मणादि पणं मौ ्राचार मेद्‌ से नीं विक 
काये भेद से टी वनते हे। 

(छ) उक्त मेय मे समाज-निमौण सम्बन्धी सवसे महत्त्वपूणो 
इस धात का मि्टंश छया गया दै कि चासं वर्णो को परस्पर 
वैसा ही प्रेम, सदालुभूति शरोर पूणं सहयोग (००6 श्ण) 
होना चा्दिए जसा कि मनुप्य-शरीर के सुखादि चरो गों 
"परस्पर दै, अरथोन्‌ जिस प्रकारपेय मे कांटा लगते पर सात 
-शरीरं दुःखी दो जाता डे, मस्तिष्फ कटा निकलने की चिन्ता 
करतां है, श्रांलं काटे मे गड जाती हि. हाथ सके निकालने का 
यत्न कमते है शरीर जव तर कांटा निकल नहीं जाता दूसरे श्व 
न्मी चैन नदीं लैते इसी अरर चारो वर्खा को भी प़दूसरेको 
प्मपचे मामव समाज अथवा रष्टर खाएक अंग सममः करं स्मौ 
प्रापय में सहयोगी वन कर एक दुसरे फी प्रेम पूवकं सदायता 
फरते हष सव क दुःख दूर करने चाहिये । यदि यह एेसा नदीं 
करगे तो चणं च्यवस्था की ध्रायोजना क उद्य पूरा नदीं हो 
-सरेगा, श्र्थात्‌ यदि मिनन २ च्ंस्थ मनुष्य अल्नानता श्रवा 





५ ६ ) 
छुदाई वड के मद्‌ मे परम्पर खहयोगनही स्ते स्थका 
जीवन उसी अकार संकट स पदु जागेणा पि निस प्रकार शासीशिकि 
गा का परस्पर का च्रसदहयौग उनक लिमै घातक दी सकक दै । 





(न) जिन्त मकार सुखादि चार्यो श्र॑गश्कदही शरीर भ रदत 
मौर शपन। २ कार्यं कते दै उती प्रर श्वास वर्णाः फेः व्यक्ति 
"पप्र स्पसएकदीषरमें रं चौर छ्मपना २ काम करते हप 
मिन र भ्ंनाकी भात्ति श्रपनेर काथंफी दरष्टिसे ब्राह्मणादि 
भित्र २ वर्णौ के कदल्य श्रत्‌ जिस भमर श्राजन्ल ष्टी 
पिताक पुर्नोमेंसेएकफ भद चअव्यापङ, दूसरा जज, तीसरा 
व्यापारी श्रीर्‌ चौया इ जीनियर्‌ रथमा शिल्यस्नर श्रीर्‌ पिदर 
(किसान) दवा दै नौर यह्‌ सरे श्रपना २ काये फते हर षरि 
,वारद्पसेप्फदी घरमे रतै श्रौर मास्टर नथा जजमादि 
प्टलाते 8, श्पनी जीवि श्रौर पाद्वाप्कि श्रायश्यकताध्रो 
को पुरा करते ६1 यह्‌ स्मामाविकटै रि लोग उन्द उनके कय 
यी ष्टि से माष्टर श्रादि कहु प्योपियह्‌ सिति शब्धद्ट 
जो कि मनुप्यरे व्ययस्य श्रयप्र ध्याव्रहमासिकि स्थिरि(20भ ण्ण) 
द योनु हु वेद्‌ के नीच लित मन्व स्रे र्ठ श्रभिगय विक्छलः 
श्पष्ट दये जाना दः 


१ 


पदं ततो भिपगुत प्र्ठिरी नना। 
य्ायोधियो वमुयरो<नु गा इय ठस्थिम ।॥ श, १।११२४ 


( ७ 


रथीत्‌ यै कारगर मेय परिता वैय टै श्रौप मेरी माता 
यौ पीसती है! इत अ्रपार भिन्न २ बुद्धियो धथ योग्या 
के काम करने घलि, धन रें रभिलापो, हम सम पने २ कामो 
करोक्रतेदैःभोरगौयो की भाति मिलकर एकी धरम 
र्देते टं । . 
इस भ्रकार के श्रनेक पेतिहासिरु प्रमाण पुपणारि प्रधाय 
भू मिलते द्र ९ जिनसे यह्‌ सिद्ध दोहै किएक हो परिवाप 
ॐ व्यकि चास वर्णो के द्ुध्राक्रतेये। यथा - 
पुत्रो गत्समदस्याऽ्पि शुनो यश्य शौ 1 
प्राहाणा सतरियास्चैव वैश्या नदरास्तयैव च, एतस्य वश सभूता 
विचिता कममल) } (वायुपृयण) 
थीत्‌ -गृत्समद का पुव शुनक, शुनक से शौनकः, इस शोनक 
के चार लठ्के कमभेद से तरा्मए, चतरिय, चेश्य तथा शूदर वणे 
फ़ हुए 
हेस्िश पुराणं अ ३१ 
एप द्ापिस पत्रो जाता वश्रेऽथं भागवै। 
ब्राद्यरछ रेत्रिया वेश्या शूद्राश्च भसतषंम । 
. श्रयो मग्य चशे ब्राह्मण क्षत्रिय वश्च तथा शुद्र घासे 
षणं ह्‌ । 
मस्स्य पुराण श्र० ४मे भी लिखा है किमनुङे पुत्र वामदेवे 
फे पुतं त्राण, सृत्रिय वैश्य श्रौर शुद्र हुए 1 इत्यादि रैप्दासिक 
प्रमाणो से मी भली भाति धिदित दै फिपूर्वं फाल मे बादमणादि 
यरो के पश भिन्न > नीं दते थे चरपितु ब्राह्णो, क्षत्रियो की, 


( ८ ) 





सन्तान चारो वणे क ्टोती थी च्यश्रत्‌ एक पिता के पुत्रहते 
दए भिन्न > चणो पणे) ख कास कने के कारण ब्राद्यश, 
चेच्निय पश्व, त्रौ शुद्र वनतेथे। उसे समयनतो वर्णी 
पिमिन्नता भायां कै प्रलग होने फा कस्स थी श्रीर्‌ न ही उमे 
पोई ॐच, कों नीव, कषद श्रौर यद्ह ही था प्रल्कि सव 
भ्यां के श्रधिकार्‌ शरैर्‌ कर्तन्य चवर होते थे ्यौर परिवार 
स्पसेष््कही धरें रे ये। वर्णो के प््वर ॐ सहयोग का. 
यद सर्वोत्तम प्रमाण रै फि मिन्नर यणं के मनुष्य एक परिवार 
श्ट्पसेप्कदी चरमे रह्‌ रौर धमकी सस्पन्तिभी सामीदो । 


घटा एर यष शयी सक्ती है कि मल में दर्वरे 
विरार्‌ स्वरूप का मुख व्रह्म, वाहु चपिय, मध्य भाग वैश्य च्यौर्‌ 
पर शट स्तवे दं इसि यद मामव जाति श व्वार्‌ मुख्य 
विभाग दह जिनमे दस्यु भी शाभिले द शयतः यद्‌ कवल श्रीर्या फे 
विभाग भह दो क्ते ? इसका उत्तर ऋ० १०।९२।८ से भिन्त 
साता रै जिसमें दस्यु शो श्यक्रम, प्मन्ता श्रीर्‌ श्चमानुप्र वते. 
लाया ट । श्रथीत्‌ दस्यु षषदैजो कि चणो के निधि कमे 
शौर यन्ञादि परोपकार फे कमं नदीं करता, मनन नदी । 
(धिना सोचे सममे काम करता द.) थर जिसमे मनुष्यत्व भ नदी 
ट! किदे ने दस्यु के जो धिशेषसण्‌ वताये द उनसे श्यलुसार 

दस्युश्चां फो ममनशील च्या समा पै योग्य (सम्यरश्राय) 

भेरी ॐ शमिक्त मद्यं एर स्ते श्सलिप श्र दी चाय राट ऊ 


( ६ ) 


[र 
छग हो सक्ते है दस्यु मदी फ्योकि जो दस्यु वेद्‌ फे श्चनुसार 
चोर डान्‌, श्रौर सरु दैः थौर व्रती दोने के कारण किसी 
नियम का पालन नही करते प्रह फामों को चाट कट कृरने याली 
वसो की सामाजियः ध्रायोजना मे सम्मिलित नदीं हो सकते ! 
यसे विदित है र च्ादणादि वारं वणं भिन्न २ काम करने 
चाले योः ओ ही चार भेद ह¡ सनस्मृति फे निम्न श्तोक से 
भी मेर उपरोक्त कथन का समथन होता है- 
मुखपाहस्जाना या लोके जातयो भदिः। 
म्लेच्छ वाचश्चार्थवाचः ख्व ते दस्यव; स्मृताः ॥ मनु० १०।४५ 
रथत्‌-नाद्यण, क्षत्रिय, येश्यश्चौर शद्रसेजो लोग बाहर 
ह वे चे म्लेच्छ भाषां योते ईह चाहे चायं मापा, वे सव 
दृष्यु ६) 
से वि्दितदै किमनुजीभी देस्यु्रोको चारो वणौ से 
श्रलग मानते द 1 
घेद्‌ के उक मंत्र भे ्रलकार रूप से बण-व्यग्स्था रुप जिस 
सामाजिक श्रायोजना का चण॑न मित्तता है । उसका स्पष्ट सप से 
णंन यजुवद के निम्न मन्त्र मे सिया गयारै। 
बरह्मणे बाह्य दमाय राजन्यं मष्टुम्यो वै" तपसे शं , . 
श्रथ -हे राजन्‌ ! (ब्रह्मणे) मानव जाति के उन्नते तया सभ्य 
वनने ाली ल्लोक श्र परलोक सस्यन्यी सव प्रकार ष्ी 
विद्यायों के प्रचार शौर प्रसार क लिए ' नाह्यणं"' सच प्रकार की 
विद्मा फो जानने पाले आह्मणए [बिद्धान्‌) कोः (क्म्राय) 


( १० ) 





राजां को सुव्यवस्थित तथ! सुप्ततित रखते भरातते रभ्य तथा 
राज सम्बन्धी भवन श्यौर र्ता फे लिट्‌ "राजन्यं" कततरिय को; 
(मरस्दुभ्यः) वायु के समान प्रणवं षो जीवन देने वाली श्चनादि 
वस्तुश्रा को व्याप द्वारा उपलब्ध करा कर प्रनार्यो फ पालन 
पोपण करने के लि ऊेशयं" सैश्य को; (तपसे) श्रम श्रथवा 
मेहनत से ्चन्न चस्त्रादि ्रमसाभ्य वसतु को उन्न तथा सवं 
प्रमरर के शिस्पकापी आदि कठिन कयं करने के लिप्‌ बटर" 
शूदर थान्‌ श्िसान, लोष्वार, सैमार ( राज ) नजार (वद) 
शादि २ कारीगरां को उतपन्न (शिङिति वना कर) की्िए । 
भावाय -इस'म॑न्र में रजा को चछ्देश्‌ कियागयाटै कि 
मानवी सरस्नार की जीवन सम्बन्धी श्यावश्यस्ताथें श्यौर्‌न्यवदयार 
फी सिद्धि केलिए राज्यमें चाद्य (@तप्८.०य)) तोत्र (दाष 
दत 107] व्धि $} वाणिच्य (८1०५९1९6) प्मरौर श्रम (1400) 
मस्य दार विभाग (एकृष्णला() वना कर उसर्मे काम 
करन घाते त्राह्मरा (श्यध्यापक, उपदेशक, पुरोहित) त्तचिय (धवन्ध 
तथ। र्म कने वलि राज-कर्मचारी), वैश्य (ल्यापारी) श्रौ श्र, 
(यनन चस्वादिकू वस्तुर्मां के उन्न करने वाले किसान चथा शरस 
शस्वादि वनानि वाहते यनेक प्रक्र के शित्पी छारीर) रिक्षा 
दासं (दिजन्मा वनाव) (1५०९१) पेशायर ("01९88708 
काये उतपन्न कपे । 
ग्यारया - (१) मंत्र भ चरामि हृद "तपसे शुद्र पद का श्रयं 
जो भनि श्रमसाध्य पदार्थो फी उत्पत्ति चथा कठिन कामो के कने 


( ८) । 


केक्तिष शूद्रः कयि द यद श्रे नये नहीं ह सर्योकिः म्पि 
स्यामी दयानन्द्‌ जौ ने इसके रथं “दुः से उयन्न दने घलि 
सेवम के क्तिये शप्र कोः ओर श्री पं० शिवशंकर जी काठ्यदीथं 
ने 'परश्रिमी श्रौर कटित कायं वाले श्र को तथा 
्रायं समाज प प्रसिद्ध चद्रन्‌ श्री स्वामी वेदानन्द जौ रे 
“कठिन कम फ ्रुष्टान फे लिये शूद्र कोभ के दीक्रियि है खर 
यह त्रं प्रकारणानुद्ूस दो सकते दे क्योकि मन्व मे पहले 
वर वर्णाः कै काय वतेज्ञाये गये &, उनके पस्चात्‌ श्र के काम 
बतलाना ही भकरणानुक्छूल हो सकता है, इसके अतिरि वेद्‌ के 
प्मन्य मन्त्रो मं मो चस्तुच्ा के बनाने का संघास्ण कारणे तप 
क्रे द्यीवत्तलाया ह यथाोः- 





श्रो प्रतश्च सत्यका भीद्धात्तपततोऽप्यजयत । ० १०।१६।९ 


प्रथोत्‌ ईश्वर ने (भीद्धात्‌ तपसः) यपनी श्नन्त सामथ्यं 
से जगद के पद्था" को र्चा ह्‌ (पि दयानन्द्‌) । निसं अकार 
ष्समंच्मे ईश्वर कै तप (नन्त साम्य) को अगत फा 
साधार्ख कार्ण वदलाया है ठीक उसी प्रकार पूर्वोक्त मंत्र फे 
“तपते शूद्र पद्मे शद के तप (परि्रम रूर समिध्य) को 
ल्ययहारोपयोगी वस्तु येः उसन्न फले श्नौर बनाने कां साधारण 
फार वक्लाया है ! इसलिश्‌ उक्ण्द काज श्रथन किया है 
य वेद्‌ की रोली शरीर ्रकरणख के मवे श्नु दै । मारतवर्य 
भ श्वं तक भी इन लोहार, चमार मभार नज्ापरटि छरीगतं को 


( १२ ) 


णृद्र कहते द प्यौर श्ाज कत की सोर-भाण मे भौ इनको कम्भी 
या कमीनं कहा जति! ह ओ पि सस्त ॐ राच्यं छमा या "वर्मस्य 
की हगेघपश्रंश है जिसके श्रं कामकले वाले चष, चिन्व 
'पौसणिॐ छल में जब दद्यु श्नौर शू शाब्द पयीवाची वना द्विप 
गण्‌ तवं इस कमीन शब्द फै थं भौ कमीमा या नौच दहो गए 
जोकि नितान्त श्रशुद्ध द । छत; दन लोहार, चमारादि श्रौ को 
+कपमस्य) प्रथवा कर्म कना मो इस वतका प्रमण है ङि दृत्त- 
फारी श्रथवा शिन्पकारी शरोर श्प साध्य सारे कामि इन तपश्च 
शृ्रीकदहीद्ध। 





(>) संभव दै रि मेरे पवो क्त कथन में साहित्यसेधी सजने 
फो कुद सन्दे दो, क्योकि संस्छृ-साहित्य मे शुद्र शद्‌ की 
कुद व्युत्पत्ति यद्‌ मिलती दै “शुचा शोरेन द्रवतीति शूद्रः 
प्रयात जो शोर द्योवा दै वद श है । कोई २ पंडित इस 
यद्‌ श्यं भी करते दहं फरियो दृस्तं फ हःप चेद कर शोर 
से द्रवीभूत शो" च्या “जो श्रपने में किसी विशे न्यूनता 
छो देय कट शोकातुर्‌ हो” चट शद्रै, जैसा सि मदाना 
ज्ान्रुति पौत्रायण वेदृह्न न दोन फे कार शोश्रतुर हा था 
द्रोर्‌ चद्‌ जव येदध्ययनं कसमै फे लिए ` देम" छपि कै पासं गया 
वं ऋषि ने उसे शर कह कट पुहात था। परन्तु मेत सममः 
म "शद्रः शब्द शी उपरोक्त वथसत्तिसेन तो श्रमजीची वेदिकः 
चाये शूदर णे क बोध दोता दे श्रीर नदी ब्रिज क 


( १३ ) 


पाव धुलनि श्रौर धोती धोने वाले सेवक पौराणिकं 

यद्रका। 
इस श्रतिरिक यह्‌ व्प्रुयत्ति व्यभिचारी भी रै, क्योकि इस 

फी न्याप्नि दसरे घर्मे भी ती टै श्रधोत्‌ बराह्मण क्षत्रिय, वेश्यः 
भी शोकभ्रस्त होते ई, विकि वह्‌ श्राजकलके श्रो सेभी 
श्रधिऱ ¡ 8सलिये श्र शब्द्‌ फी व्युखत्ति एेसो होनी चाहिये जो 
श्र वणं फ काम भी बलये शौर श्र तरी सीमित रहे! 
तैसे छि भ्त॒धरियः शब्द फी यह य्युसखत्ति ' स्तात्‌ त्रायते इति 
सत्रियः अरथौत्‌ जो धाय थवा परतरे से बचाये वह्‌ च॒त्रिय दै ॥ 
दसलिये वेद के पूपा मंत्रके प्रकारा मे वेदिक श्र शब्दे की 
व्युखत्ति यह होनी चादिये * शरमेण द्रवति धावतीति शृद्रःः्रयौत्‌ 
जो श्रमसाध्य शरोर कटिन कामो को करता हृ्रा पसीना वहूये 
पिवलते श्रौर दौड धूप करे वह शुद्र है । शुद्र के पास्यथ भौ दौडने 
यलि श्रौ मेहनती के द । शृद्र॒ शब्द्‌ निरुक के श्चलुसार शु- , 
दरयति (द्र- गतौ) से बमत है । ( उणादि कोप ३२८ ), 


(३) यदं पर यद्‌ प्रन हो सक्ता दहै फ स्मरतियां भं श्र 
का काम केवल द्विजां फी सेधा फएना दी वतल्लाया है, नैसा किं 
भनुरृति के निम्न्‌ श्लोक से विदित है 


एकमेव ठु शृद्धस्यप्रञुः कम समादिशत्‌ 1 मनु० १।६१ 


इसलिये श्र की उक्त न्युखत्ति ठीक सहं ह्यो सख्ती । दसच्छ उत्तर 


( {४ 











०1 मषक रूष 


यद्र है पिरक व्युत्पत्ति वेदिफ श शब्द फे श्रं फो ठीक प्रकर 
करती है दसलिये वदी ठौ रै श्रौर षस श्लोषमे श्रश्जो 
काम धतनज्ञाया गया है वद्‌ वेदिक शुद्र का नदी वश्कि पौण 
णर विषिफ दस्योह्‌ रीर यद्रि उष एलो मे विक शट 
फावसेन भान लिया जाय छीर शूरतरं का काम सेवा करना 
श्रथात्‌ पांव दवाना, विस्व विद्धाना, म्धद्‌. क्षमाना श्यदिष्ीद्यो 
तो षिः यष्ट प्रश्न ्टोगः फ श्राह्मण, स्त्रिय श्रौर वैश्यं के कार्मा 
ठे रतिस्ि चो शछनमिनतत काम वाजी दं त्रयात्‌ मनुष्य जातिकं 
जीवन श्धार शन्न चस्ादि पार्थो की उत्पत्ति, मक्यन, वकेन, 
रथ, विमान श्रादि, लकी, पपु तथा पिदर श्रौर प्रस शादि 
लेषे च चूते ऋदिि चसह श्रादि २ मलुप्थोचित जीवन व्यतीते 
कटने के साधनभूत वस्तो कै उसपन्न करने छरीर वनाने का 
काम परित वणे काद्र ¶यष्टि किसी पणंदभी नरी दहै तो कामों 
कौ वोट कर करने ॐ लिये चरणो अथवा व च्यत्रध्या फी तदक 
गरायोजना छरधृत च्ौर्‌ श्चपूणं होगी, क्योकि ये काम नसो ब्राह्मण 
स्त्रिय श्रीर चैश्यके हश्रौरनष्टी दस्यणौकेष सकते दै, 
करयोरि पेद के च्यनुमार दुश्यु वद्‌ दै लो ^ त्रङ्मी" श्रौर्‌ श्रता" 
ट शर्थान्‌ जा कोई छम भी नदी क्स्तेश्चौरमदी सामानिष्ट 
-तियमों क पालन करते ह । तेप यद्‌ मानना श्निवरय ह्ये जाता 
रे पि पुन सीन वर्णी केः कामों के थतिर्किः जो भो ष श्रम- 
म्साध्यकामद्‌सयशत्रीकःटै तमा किवेद के पूर्व्ति मरके 





( १५ ) 


“तपसे श्र" पद्‌ से दिलाया गया दहै । एेसा माननेसेही 
समाज-निमीण का मुख्य शग “वेदिकः वणं व्यवद्था” की श्रायो. 
जना पूणं हो सकती है 1 
संमच है कि उक श्रारेप केः नियास्याथं यह कषा जायफि 

“श्मन्नादि उसन्नं करना तथ! गोपालन करना वंश्य फ फाम है शद 
खा नही" परन्तुेमा कहना भूल है श्र यद्वि विचायं इक्त कथन 
को मान भी लिया जाय तो भी यह्‌ श्राक्तेप घन। रहता कि श्रन्न 
को उरसि तथ। गोपालन फ अतिरिकि श्चस्य शास्र तथा वस्व प्रौर 
स्थ, मकान विमानादि जिन २ वस्तु की मनुप्योचित जओीदन 
व्यतीत करने के लिये त्यन्त श्चावश्यफता है उनको शौन नये? 
इसका कोई उत्तर नदीं दो सकता ! श्रवः उक्र मन्तव्य वेदशास्त्रा 
सकल तथा वुद्धिसम्मच भी नदींदयो सक्ता कि कोई व्यापार 
कुशा व्यापारमं लमा हन्ना वशय (दुकानदारदि) स्वयं हल 
वला कर्‌ दतो वाड श्रोर परशु-पालनभी शट खकता है । षं शर 
का सहयायद बन कर सत्री बाड़ी रौर गोपालन कराना . व्यापार 
भे.शामिल दने से येश्य क। काम हो समता है । श्रौर है । परन्तु 
ती वादी श्रौर पशु पल्लन फरना किसानो चौर गोपालो फा म 
कैज किशद्र है श्र येद श्नादि शास्मासेभीण्सा द्य सिद्ध 
होता है । पीट उद्धृत क्रि गये यजुवद श्र० ३० मन्त्र, 
गर्य का वने श्चा चका द शौर वेद के इसी दीसमरे ध्याय कै 
मत्र ११ गेपन्ञ श्चौर कीनाश शब्द मी च्राये ई किनका अर्थं 
क्ली स्वामी दयानन्द जी महाखन्न ने यद्‌ किया है । (पुष्टयै) पुष्टि 


( १६ ) 


श्न फे लिये (गोपल) गौरो र णलन करने हारे को (रयै) 
मन्नारि कैः बढानि फेः श्रयं (कीनाशं) खेतिहर (किसान को 
उतन्न कते । > ४४५८ मे मी "दीनार" शब्द श्राया दै 
निस श्रये पि दथानेन्द्‌ जीने इश्च परार पयि दहै-कीमाशः- 
केपि का काम कने वाले (शम) संख को (खधिवन्तु) प्रा्र द] 
दन उदाहरणा से जष्टं यदह विदित होता दै फि फिसनिश्चौर 
गोपाल वेश्यो से प्रथक्‌ द ययँ महद मो सिदध होवादै कि ती, 
घड़ी करके त्नादि उसन्न करना श्रौर मोपरलन किसान श्रीर्‌ 
गोपाला काकामद वश्या कानदी। 1 


हसक श्रतिरिकत स्मतियें श्नौर पुराणों मे भी रिलानीं शरौर 
गोपति को वेयं से भित्र श्रीर्‌ शुद्र माना है यया ` 
श्रि: कल भिति च गेपाली दासनापितौ 1 + 

एमे शद्रेधु मोस्याता यश्चात्मानं निषेदयेत्‌ ॥ म त्‌० ४१२१३ 


टस श्लोर भरे किसान को व्यकः (माधे मे खेती करने वाला) 
श्र फिसान च गोपाल को श्रो मे गिना है इसी प्रकार व्यास- 
स्यति ३।५९१ म चौर पद्मपुथणं भ्रा० यरद २ श्र०६ये भी इमकरो 
शूदर वतलाया द चैष्य सही 1 व्यासष्पति मे किसानो फो “सधे 
सिर्फ" (राधे के दिस्सेदार) पदमपुर मे ` "संत्रक्मकः तथा 
वरादपुराण म "की नाशम्‌" लिखा दै । इसफे श्रतिरिक्त मलुरश्रति 
श्र ८ एलोकरेरध्म लिया कि श्चं प-स्वाम्री छरीर 
पशपासों के विगाड में ध्यथावत्‌ धमव के वियादे फो लिप्ता ह 





( १७ ) 





छरीर इससे श्रगे शलोक २३४ इस प्रर दैः- 


कर्णौ चमेय ग्रालाश्च बस्तिं स्नायु च रोचनाम्‌ । 
परपु स्यामिना दयन्मूनेप्गानि दशयेत्‌ ॥ 
सन्‌० ८ श्लो२३४॥} 


श्मथात्‌ यदि पशु श्ययंमर् जपेंतो उनके शव॑ स्वाभोको 
गोपाल दिला दे श्रौर कान, चमे, घाल, वसि, स्वाधु, रचना 
स्वामी वो दे देवे ॥ ` 
; इन श्ोषासे खद्दर ्यपि रज्न मे षस्य व्यापारी 
देश फी भूमि की उल तथा प्रश्रो वृद्धि के लिये जमोन 
छरीर पशु तेद कट श्राव मे बेकार. तया निवन शुद्र सिसे 
छोर गोपो कौ सहायता्थं उनसे खेती तथा गोपालन कृतय 
फते ये,नसा फि इस समव भी वेश्य स्तो किसानें सेखेती कराते 
ह श्रौर पुं पालन के संवथ मे कुड प्रान्तों में यदह रिवा आज 
तक चलाच्राताहै फ सेठ सहकार (वैश्य) व्यापार्को दृष्टि 
से पश खरीदृकर गोपाले! फो श्रये भाम पष्दे देते] उनम 
सेजो पशु श्चपनी मौत मर नति द मोपाल साहूर्को दिप 
देते ह ! यदि साहूकारदृ्दोरोग्तेपशुकासि काटकर चमा 
केघरस्पदियाजतादै चयोर सदरर्भ्के छनि पए वह्‌ उसे 
दिल दिया जाता द्र रि उसे विश्वाप्च हो जाय। रत हय 
घात निस्वित ट फियह्‌ येकै-वाड़ी श्रोर पटु पालन आदि सव 
ध्रमसभ्य कार्यं करना श्रर्यो के चोभे वणं शूर कयै 


(६) 

श्रयवा दुसरे श्तन्ये से सन श्रमसाध्य कायं क्से घलिदी 
शू कलते ये । 

कु देशा भक्त सरजम यद्‌ भी कहते सुने जते द कि शिन्प 
फार शप्र गदी चपितु यैश्य दै । शसश कारण यह प्रतीत होवा दै 
ञ्ियातो उन्दोनि ओदक धर्ल्यनस्था की श्चायोजना क 
श्मध्ययस नदीं किथा श्रोर वद शिन्पणासं का समाज म दर्जा 
इया करके मारत मे शिल्पर्री ष पन्नवेष््ना चद्तिष््ाया 
वे स्यं शप्र फो चद्यूत शरीर मीच सममे दे, शौर वह श्रो 
कौ श्रवत्‌ रौर नीच सममे वाले सङीणं विचर दिन्हु्ो से 
यड्‌ श्यशा नदीं करते कि रिल्यकार्ण को शुद्र मानवे हुए उन 
दरा समाज मे इचा शरीर देश को उत छीर सम्पत्ति तया 


-समरदिद्याल्ली ष्पे वाली रिन्पथिश्ायी उन्नति हो सफे। 
न. न, क, शिन्पफततं कन 1 ॥ 
-मम्भवद सी विचारस पे 7 फोश्द्रासे चिप्रेले कर 


चश्या फी भरणी मं सम्मितिप त्यना चादते ह । यथपि उनरी य 
मायना श्चद्युस्तम श्रौर सरादमनीय है तथापि उन यह्‌ मन्तव्य 
संमा के व्यवहार सिद्धिकेकामोको्वाट क्र करने दलि चार 
विभि ( जध्ख्‌, चृत्रिय, वेश्य श्रौर श्र } म विभक्त शयया 
चेक वसं व्ययस्या खी सामाजिर शरायोजना फरने चाल्ञे वेदादि 
मत्य शास्यो क श्रनुषर्खन ने से सत्यमदीह) स्योकिनती 
शद्र नीच श्रौर शुत दै नेमा इस पुस्तफमे वेदश्रादि दे ग्रमाणों 
सेसिद्धक्रिया गया है श्चीप्नदी रि्पसयर वश्य ६1 इम 
विप्यमं ङु प्रमाखु्पीदेमीश्याचुके हु श्मौर निम्न लिभिच 





( १६ ) - 





प्रमाणो से मी इमकी पुष्टि हाती हैः- 

(क) यजुवद श्रष्याय ३० के पांचवें अन्त्र से ठयवसायिवः 
(षए०ङ्व्डगण्‌) स्तेगो का यणेन श्यारम्म ्ठोता है । पंचं 
सन्त्र में पदे ब्राह्मण, च्निय, चंश्य तथा शरे चौर उनके कामों 
क्रा घर्णीम श्रायादटै। मन्त्र मे पहले तीनो पिभा (नाद्य 
चेतिय, येत्य ) श्रथवा वणा फे पया ( क्रमशः पदाना, उपदेशा 
करना; प्रधन्ध श्रीर्‌ रक्ता फरना तथा व्यापार करना ) फो क्रमशः 
चतलार्गर तप च्रथवा श्म से सिद्ध होने काले सारे काम शुद्र के 
वत्ाद 1 इससे श्यामे फ मर्न््रां नं धम-जीवी शूदर अथो 
रथकाए, धद, लुहार, मणीकार, वाणकार, वस्र श्चादि शम्नकार, 
गोपाल, अजपाल, फीनाशं ( क्सन ), चोकीदार, सारथी, 
लकद्द्रे, धोवी; रेगसाज्‌, यिमान चलाने पाले केवते तथा नट 
शरणद रिल्पकायें तथा श्चन्य श्रम-सीयियो ऋ वणेन श्याया हे | 
इससे विदित है फ शिल्यकार भी शूदर मे गिने गप वैश्यो मे 
नहीं । 

(घ) देद ॐ प्रमाणं फे पश्चात्‌ शद्र तथा शिल्प दे प्थाय 
होने का भ्वलं प्रमाण यह दै कि ॐ5 दोनों शर्व्दो के धातु गति 
श्रथ वालि हे । यथा शिल्प ॒श्ढ्द्‌ “शल्‌ गतौ" धातु से यनाहै 
तया श्र शब्दे निर के चनुसःर “शु, द्रवति द्र गतौ" से घना 
है! स से स्पष्ट है कि दोनों शब्द मे गति पाचक धातु है । 
षस लिये दोना शब्दं की भावना मभान ष्ठी है) उक्त शब्द 
उणादि कोप ३, ण्टप ह| 


(२० ) 
(ग) मनुस्मृति मे भी त्ेवको श्रीर्‌ रित्यकारों फो शश्च 
ही गिना दै यथाः-- 

(१) ये कर्मभिः परास्तः शुधप्यने दिजग्रयः | 

वानि कारणस्म सि शल्यादि पिविधानि च॥ मनु १०।।१००॥] 

चणन्‌ः जिन प्रयासि कमा से द्विजातियो कौ शुश्रूषा (सेवा) 
की जाती रै उनको श्रौत माना प्रकार फे शिल्पो को भी कारक 
कर्म कते द 1 

मानै इसी ध्याय मे यद्‌ लि दैः 

(२) धान्येऽष्टमं विशा मुक्तं विंशकापापरवरम्‌ । 

क्मपफरणाः शुद्राः कारवः शिह्वनस्तया ॥ ममु १५१२० ` 
प्रयोन्‌- -शद्र कारीगर वदृ श्रादि रित्पक्नर्‌ काम करके 
फाये्पदी कर देने यालै द (छमा भिपत्तिमे भी उनसे कर्‌ भ 
ते) उक्र मनु श्र १८ के १०5 शलोक म शिल्पी पमो को शौर 
सेवा फे कारके कर्मामे भिना टै शरीर ५२० रजञोक मे कारक 
क्म करे वाते सिल्पकाते को चष्ट शब्दों में शुद्र लिपाहै। 
गरुड़ पुराण ० ४६ श्रौर वराद पुराण मै भी शिस्पकारे का 
यणं गुदर बतलाया दै । 

(घ) वेश्य का कायं व्यपार्‌ करना टै सनौर राज, बद तथा 
लुहार श्याद्धिका काम सक्ान) स्थ तथा श्रस् शा श्चादि वनानां 
टे श्रौर यड वस्तु घनाना व्यापार नरह है श्यतेः हनङे वनानि' वाजे 
दस्य नदीं दो सन्ते घषितु सूद्रह्ै। शरथवा यु समभि कि 
प्क कारखानादार जे वद श्यौर लुहार श्रादि रिल्यङ्त से 


८ २१, 





लकी लोहैः श्रादि की वस्तुं चनया फर वेरा द्रोर्‌ उनका 
व्यापार करता ह बहतो षैश्व दै पर्न जो स्वयं दाय संवे 
चस्तुषं वनते हं वे शूर ह । 

(उ.) यो्ेपमे भी हाथमे काम करने प्ते वद लुहार 
श्मादि शिल्पकं को ग्रमजीवि्योा (1+ण्णा€ऽ) में गिनते दं 
वैश्य न्यापास्यि। (7"20०5) मे नदं । 

कुलं सञ्जर्नांफी शरोर से यह याक्तेप मो प्रायः दोतारैरि 
योरूप तथा श्न्य देशतो म भी नासु रतिय वैश्य तथा दट्र 
श्यादि वर्णस्मक चाम च दोने पर भी उनके व्यवहारिक कायं 
चलते दहते भारतम भी यह नाम रखने की भया श्रावश्कता 
है जो मनुष्य जसा काम करेगा उस्रा उसी के श्रतुसार माम 
पड़ जाएगा 1 ज्ञात देता ह फ पेसा करने बास सज्जनं ने इस 
विपय पर्‌ धिशेप विचार नदीं किया, क्योकि राह्मण, न निय, येस्य, 
ग्र नाम भी काल्पनिक रथया निर्यं नदीं हे अपितु कायः 
मूलक ई 1 व्रह्म विभागमे काम करने वाली ब्राह्मण श्रेणी के 
शन्तगेत श्याचायं; अध्यापवः, उपदेशक, ध्योतिपी, दाशनिकः, 
छर पुरोद्धित आदि चम श्चाजते है! चौर इसी प्रकार स्तात 
तथः चणिञ्य विममे काम शरन बाली त्तत्रिय तेथा वेश्य 
भेणियों भे भी) चनौर श्रमयिमाग की शूदर भ्रेणी में स्थकार, 
कमेकारलुहर, छुम्भकारुचमार, स्यणेकर इत्यादि सद श्रम-साध्य 
काम करते वातो के चाम श्रा जाते ह । इसी प्रकार योषूपमे भी 
पत प्द्वव्रभाध्‌ वकरण) (जाह्म विभाग) म काम्‌ करने 


( २५ । 
वार्ता ए:पप८८४०११ ५४ (नद्यस) ध्रेसी च श्न्तगत भिन्न ---------- त त चमत भि्रमित्र 
विया के पदनि श्चौर्प्रवार फए्न च ते पला (न्याप) 
०{९-5०४ ( श्ायायं ) एिषठ्यथाल ( उपदृश) 2016१186 
( य्न) 3प्रशाठप्लणा गखिनन्न ) > €{70{701161 
( ज्योति ) शरादिः (नी श्नौर्‌ पावय ( चन्र), कवा 
(८०6८८ या प्५५६९) ( ारिय्य ) विमभामं भ दसी 
मरार भरचेन्ट, कान्टकदस्‌श्चादि नाम श्वा जाति ह| 90० 
(श्रम) वि माग पं काम कर्ने वाली तेवर (शुद्र) भ्रेणी क. छन्तमेत 
मी शरम तिमेष के नामानुखार श्रमिक के नाम प जति ई यथा 
(णाल { वदद ) 810 11111 ( लुहार) (01त.कफा५) 
(सुनार) 00४० (चमार) एणा < बुभ त्वर \ शरदि चादि! 
गरत्यन्त संतेप से यह कद्‌ सख्त दरि वर्दी पर भ भप्त 
केही समान व्रह्मन्नात्र) वाणिज्य तथा श्म श्रव श 10५८४ 
{1611 ८९11 एणते किप (00ा्ाणलत् श्रीर्‌ (णठ 
विभानं फ चन्तमेत लगभग सच प्ररर्के काम करने वाल क 
नाम श्रयते श्चपने व्ययाय केः श्रलुदूल स्प दिवे जति टे, 
धया नामे! के पिमा वो काम चलद नदीं सस्ता । शतः च 
कथन निर्यंकसादैमिचोरपमं त्रव्रण त्रिय वैश्यश्रादि 
नामम परौने परभ काम चलता द 
पूर्वं उत छ्येद्‌ (> ।६०।१२ ) आ्रद्मणोस्यतुत्ससिीन्‌. 


सन्त्र पराध तथा व्याद्यरिद श्चाचस्यदतार्ा यो पृं कणन 
द लिये लिन २ कार्यो दैः करने शी श्यावश्यकता धी उनम 


( २३ } 





सप्लतापूयेक करने के "क्षिय मुप, वाहू, छदि गारीर के ङ्गा 
छी भांति मयुष्य फो मस्य; चार चिमागेों मे चित दोकर श्रपनी 
२ योग्यता कैः ्रनुसार परस्पर भिन्न २ कामा कोर्घोट फर कएने 
फे लिये रिक्ता दी गहै क्योफिनतो सवक्ामों कोसवदी 
मदप्य श्नच्छी प्रद्र कर्‌ सक्ते द्धं श्रौर नयह्‌ संभवटैफि 
प्रत्येक मनुप्य पनी सायो प्रविश्यफ़तार्घ्रोको स्वयं ही पूण कर सम 
इसलिये उन्द्‌ जोवस निवौह सम्बन्धो वचस्तु फो प्राचि के लिये 
्ावश्यक है कि वह्‌ पप्र एक द्रे के सहयोगी वन कर एक 
दूसरे की सदायता करं श्यौर उपर लिव यज्ु०-३०-५ मँ दने 
विभागो (19729918 ) के नाम नाम ( एदपदव्णण्यभं ) 
सात्र ( ५1] ४ 111४५) चारिञ्य ( 0706166 } 
तथा श्रम { ज 0०णा- ) शरोर उनम काम करने बाते फ्मचारियो 
शयोत्‌ नाणे, त्रियो, मेश्या श्रौर शूद्र के काम मौ वना 
दिये ह। इसके तिरि मंत्र मे सद्व फी वावि यहहैकिः 
उसमे राजा को च्रादेशा दिया गया है कि वह्‌ उक्त विभागो को 
चनये शोर उन मे काम फरने पाके त्र दण, त्तनिय, वैश्य धोर 
शूदर सन्ना वाले शिक्षित व्ययक्तायो ("०1८४० भ) कयेकतो 
शिता हाया उन्न करे जैसा षि घज सभ्य रा्ज्योमें 
५त (10981 धर] & पातक, धणा6४९७, प्रर {४181 - 
एए या 11200 के महकमे वनाये जति ह । भ्राज भ्त 
ही संसारम इन महर्मो को वमाना साधारणं वात समौ 
जाय परन्तु पष्ट के चारम्भ मवेद कांशजाको उक्त विभागः 


( २४) 





चना कर्‌ शौर उन मं काम करने वाले नाद्‌ { श्य्यापफ च्रीर 
उपदेशक > चुचिय ( प्रबन्ध कतो शरोर र्तफ ). यैश्य ( व्यापारी )} 
शौर शूदर ( शि्पकार वथा छपिकारादिं ) शित्त (1:\;०९१) 
चमं चारी पदा कर पैः राम्य-कार्या फो चलाने की शित्ता देना 
दितनी श्यावश्यर्‌ शौर मदनत्य की वात हैः दस को विचारशील 
सत्न श्नुमव कर सकते द । 


मेरे पूर्वो क्थन के सम्बन्ध मेँ उन पाठका को जिनके 
चतमान श्वददिष व्ण॑न्यथस्था सम्यन्धी संस्यार टद्‌ वने हूय 
है यह संदेह हो सक्ता हि यह्‌ मेरी विद्यु नवीन श्री 
भिरथार कल्पना है कि रह्म श्चादि चार विभाग ( मदकमे ) ट 
ओौर उनमें काम फरने वाजे ब्राह्मणादि चार बं व्ययसायी काय 
कृतौ है + देसे सन्वनो ॐ सन्दोवा्यं मेरा निवेदन यद टै 


(क) पूर्वोक्त चतुविंभाग (60906018) च्रौर्‌ उमम काम 
करनेवाले ब्राह्मणादि चार पर्णी का व्यवसायी दोनानतो त्फिधार 
है श्यीरन दी मेश नवीन कल्पना दै वरयोकि पूर्वोक्तवेद्‌ म॑मे 
ज्य, चच्र, मरत, श्रौर तप शब्द्‌ तथा उनसे सम्बन्धित फार्म फो 
करने वार्लो फे नाम ब्राह्मण, सुत्निय, य्य श्चौर शूदर भी विद्यमान 
द । दसलिये उनका वुदधिपू्चक शमिप्राय यदी हो सक्ता ्ै कि 
पदले चार विभाग धथौत्‌ महकमे है नौर पिद्यले चार्‌ उमम 
धाम वर्मे वाते व्यवसायी { एणलञशण्ण्‌ ) कायकतो ह । 

(ख) ए हणादि वासं वर्णो को व्यवसायी श्ये पत -~ना 


( २८ ) 





इस वावसे भी सिद्ध टै यजुर्वेद के श्च ३० कफे पीये दुत 
फ गये पांचवे मंच से लेकर श्यध्याय कै सन्त तक प्राय. 
एा०च्छ5णा१] लोगो षादौ यणेन है दसत्तिये ब्राह््णादि 
र वर्णा का व्ययस्ायिक कायकत होना भ्रकरण्‌ फे श्रु 
(ग) उक्त श्रभिप्राय मेसी नवीन कल्पना भी नद्य है क्योकि 
वेदा फ परम विद्रान्‌ महि दयानन्द जी ने श्रपने वेद्‌ भाप्यमे 
दस मंत्र का यह श्रथ किया है "द रजम्‌ ! ब्रह्म, तथ, मर्त शरीर 
तप केः लिये ब्राह्मण, त्रिय, चैश्य श्नौर्‌ शद्र क्रो पेदां कर ।" इस 
का छ्रमि्राय सिवाय इसके शरोर छु नद ह्यो सक्ता फ ाद्यादि 
विभागों भथोत्‌ म्दरू्मो मे काम करने के लिये त्रद्यणदि शिक्तित 
क्रयं कतो छो पेदा कट । राजा ब्राह्मणादि का पटला अन्म देने 
वाला नहीं दो सकता दसकल्िये “पदा कर " इस का च्रभिप्राय भी 
-यही हो सकता दै किह पन्‌ ! भनया को दविजन्मा यनाफर 
शित्ता द्रा शिक्षित चनः वाकि यह्‌ श्ध्यापर उपदेश या प्रचार, 
श्रवन्य, र्ता, ज्यापार प्रर शिल्पकारी शमादि फे कायं अच्छी भकार 
कर सर्फ । इससे स्पष्ट रैर वेदमंत्रकाजो श्यभिप्रायर्मेने 
निकाला है बी महि फै भाष्य से निकलता है शौर सत्यतो 
-यह्‌ टै किमेने तो महि दयानन्द जी के वेद भाष्यसे ही इस 
छभिपराय फो लिया है । 


(घ) पी वेदादि शासतो के म्रमाणां से यद्‌ सिद्ध क्षिया जा 
सुका है श्र इसके सिये श्रागे भी परमाणदियेग्ये हि 


( २६ 





माननीय जीवन की श्रावघ्यक्तार्घो खे पू कएने वाहते र्या छो 
सफलता पूवक करने कै लिये दी दिफं वणं व्यवस्था की, 
श्रायोजन। कौ गयी है । चकि मानवीय जीन की परावश्यकता्थो 
म सुर्य श्याद्यकता मनुष्य कौ श्जीविखा है जिस षर टवका 
जीवन निभर है इ्सक्तिये जो मनुष्य जिस वसं के जिस कायं को 
प्रानोविका केलिये काता हे थता जो कायें सिम मनुष्य की 
श्राजोविफा का साधन है यह उरा व्यवसाय धेशा) श्री 
उम कां के करनेवालः व्यपपायो श्रथया पेशावर है। जैसे 
पदनि, उपदेश कृष्ना, ब्रह्मण का; प्रवन्ध श्रौर रचा करने तत्रि 
का व्यापार कना वंश्य का श्रौर्‌ श्रन्नादि उन्न करना तथा 
स्त्र, शरदि बनाना शुद्र का व्यवसाय (पशा) दै क्योंकि यद 
फायं उनको च्जोिर क साधन द । इमक्लिये 
दनं व्यरदतिं के करने वाले ब्राह्मणादिः चाति वर, धणं फी 
ष्रि से व्यवसायी श्रथया पेशावर कायकत दै, समे इदं मी 
सन्दष्ट नदी | 
(द) मेरे उक्तं कथम का समर्थन मनस्मृति कैः निम्न श्लीकां 

मभौ दोव दै- 

धरणान्तु कर्मणामस्य वीरि कर्मासि जीति | 

याजनाघ्यागने चैव विशुद्धा प्रतिग्रहः १ 

ममु १० [४५६ 
चर्यात्‌ त्राण क € क्ण में से यत्न कराना, पद्मना श्रौर 

शद्ध वन नैना ये तीन कम श्राजीयिक्र के लिये 


( २७ ¬) 





रासभं सत्रस्य वरिद्गङुण्िसः। 
द्राजीयनाथं धर्मस्तु दानमव्ययनं यजिः ॥ ( 
| मम० १०! ७६ 
प्रथात्‌ त्चिये। का शस्त्र द्मस्च धारण करना, वश्यो फा 
गाय, वैन श्रौ खेती का व्यापार करना यह क्मं दोनो के 
श्राजीवनाथं है शरोर दान देना, एना तथा यज्ञ करना ( तीर्न 
वर्णा का ) घमं कह! द । 
दन श्लोको से स्व विद्वि है कि चेद पटना, यन्न करना 
श्रौर दान देना वीं वर्णो का एक समान घामिक कन्तैन्य रै इस 
लिये धामिक श्वा च्राचारकी दृष्टि से उन मे परस्पर कोई भेद 
नदष है परन्तु बाह्मण, क्त्रिय श्रौ वेश्य की श्राजीयिका के साधन 
भिन २ रौर उन्दी कार्यी के करते से उनमें वणं भेददहोतादै 
इससे स्प्टहै क्रि वणाटफ़ भद्‌ का कारण उनकी जीविका 
के साधनमूत कायं दी है । चतः देसे प्रमाणो की वियमामता 
मे चणो का वणार द्रि से व्यावसानिक कायकत मानना 
निवाय हे । 
इस संचर से यद भी निश्चित दो जतादै फि वतमान वणं 
उयचस्था फा जो सन्ममूल रू भयानरु रूप है श्रौर जिसने वैदिक 
यणं उ्यत्र्या की सापाजिक उपयोगित्ता षो दी नष्ट नदी सिया दल्कि 
चण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का विनाशफ वना दिया है 
वह्‌ वेदिक नही वलिक ्यवंदिक है क्योकि बाह्यस्य (श्मध्यापक्य 
उपदेशक्त्व), सात्र, वेश्यत्व श्योर शूद्रस्य जन्ममलकः नदी है बल्कि 
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रिक्ता ्ठारा प्रात्र स्यि जाते द्ध श्रौर यह्‌ वात प्रत्यत्तमी हैर 
त्राण, चत्रिय, वैश्य श्चौर शूदर इल मे उन्न होने बाला मे भी 
दाने, र्ता करने, व्यापार करन सथां रिल्यकारी श्ये थी 
योग्यता नन्म-सिद्ध नदीं होती वभ्कि द्विजन्मा दमे श्रवा इन 
फी रिष्ठा प्रप्रकप्ेसे दीष्टोत्ीदै। एस मंत्र श्रीर्‌ पिरत 
सथं मंश्रौर पर्णाय मतिश्रष्ेभी द्विजन्मा वनने स 
धिकार है श्रौर शुद्र चरयवा शूदर धणं का फम भी द्विज वनने 
परद्ी माप्तदश्य सकताट्‌। 

म॑यरसेयदमी विदितदै कि चासणादि वर्णा का निमोण 
ध्मयवा वरं व्ययस्या कौ श्रायोजमा मानव-घलाति च्छ जीवनं 
खन्यन्धी श्रायरय्ताश्रो फी पृषिके देतुभिन्ने२ कायां को 
सम्परदन क्ेकेक्लिये द्ैषी मयीदूश्रायार्‌ विभिन्नता शरी 
दृष्टि से भानव जाति क पिमाग नाति केः लिये नदी । इसलिये 
परणं श्राचारमूललक भी नहीं फारथमूल ह | 


वर्णो फा फियासक निमाण 


छव तफ़वेद के सिद्धान्तासक यणेन करने वाले वेदम 
तथा तदतुकूल श्चन्य प्रमाणो से वर्णो के चार मिभागं तया 
उने कार्या का दिग्दर्शन कराया गया है । श्रव यह्‌ दशौया जावा 
है फिसष्टि केच्मारम्भमे वणौ का कियात्मक निर्माण 
किस प्रकार सिया गया 1 क्योकि क्रियात्मक वणन इति्ास की 
वस्तु द तः वह वेद मे नदीं वत्किछषिनकृतं मर्न्थामे दी 
हयो सकता है । इसलिए ससे पुरानी ग्रह दारस्य उपनिषद्‌ के 
प्रथम श्रष्याय कै चतुथं ब्राह्मण फी ११-१२-१३ कर्को 
मे दसरा वैन श प्रकार किया गया है :- 

१-- रह वा इदमा्ीदेकमेव तदेकं सन्नभ्यमयत्‌ । तच्छृ यो- 
स्यमतपसनत्‌ क्षतं यान्येतानि देवता चवारिन्धरों वर्णः सोमो द्रः 
प्न्य यमो मृ्युरीशान इति ॥११॥ 


श्रथात-सष्टि फ भारम्भमं एकं ब्रह्मण चणं ही था । वह्‌ 
एक होने फे कारण (लीकिऱ व्यदह्यर की सिद्धिम) समथ न 
हुश्रा । इसक्लिये उसने एफ श्रौर उत्तम वणे क्षत्रिय फो वनाया । 
देवौ मे यद्‌ सत्रियं इन्द्रवरुण, सोम, श्र, पर्मन्य, यम, 
मृत्यु, ईशान । 

स॒ सैव व्यभ पर शमरप्रनतू यूयस्येनानि देपजनानि गणश. 
प्रल्यायम्ते वषयो सद्वा श्रादित्या तिश्नेदेपा मस्तू एति ॥ १२४ 


( ३० ) 


द्मथीन्‌-जय वह्‌ (प्राद्वणं वणे) फिर भी ( लौकिक व्यव- 
रार-सिद्धि मं ) समथं न हरा तय उसने वेश्य. को चनाया | 
देपताश्नों में चैश्य चदुग्ण, रग, श्ादियाण, चिग्वेदेवाम 
श्रीर्‌ मरचगण के नाम से प्रसिद्ध ई।॥ 
सनेव व्यभपतंष शौद्रं वणमसुजत्‌ पू्णमिवं यभूय ददं चव 
पुप्यति यद्रिदं रिषे ॥१३॥ 
श्रथात्‌--वह्‌ (ब्राह्मण चरणं) पिर भी ( व्यवद्यरटसिषद्ध में ) 
छतरयेन दो सस्त इसने शद्वु फी सृष्टि फ । देषवार्भ्ो 
शुद्र कोन द्रं यह पृण (पयिवी) दी श्ुट्रष्ै (जो पोषण 
करे [पाते] "से परपण कते ह ) । क्योकि दस समत्वे चचरे 
जगन्‌ क्ष श्पने श्रम्न फलादि वष्युश्रा प उद्वति दति बलम 
करने वाली परथिषो हीह इसलिये ष्टी उसे पृपण कटते द । 
मनु श्चव्याय १ शटोङ३१शाभो यदी श्चमित्राय ६ै। 
उपनिषद्‌ फे उकः वाक्यो म चदलायागया दष्ट क 
शरारम्म मँ उत्यन्न के गये मलुष्यां का एक दी वाद्य वशं 
नथा श्रौर वह पर द्यी होने कै कार्ण लोकि व्यदातं की 
सिद्धि मेंसमथंन हुता । इसलिये इसमे ईर रचित प्राङृतिक 
दिन्य जगत्‌ के श्रे बरूण वघ श्रादित्य तथां प्रथिवी रादि 
पदार्था के भिन्न-मिन्न कार्याः को देप कर्‌ पेद परदु्ित श्स्यापन 
तथा प्रवन्धादि कार्याः को क्रियादमक सपमे लाने के लिये 
छपे में से पव्रिय, वैश्य श्योर शुद्र वणो ने वनाया। 
द्रधात्‌ व्यपहार सिद्धि के या श्र परदछप्कार पिभा 
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मे वांद लिया ] जिन्होनि सवे प्रर कौ विदयाघ्नो ॐ पटाने श्रोर 
प्रचार तथां प्रसार फकने का काम लिया । वह्‌ अद्य, जिन्न 
राग्यपरबन्ध रौर रत्त। करने का कायं लिया वह्‌ क्षत्रिय, ज्या- 
पार कायं लेने वाले पेश्य शोर जिन्न प्रथिवी के समान मानव 
जादि फे पालन-पोपण फ लिए श्रनन वस््रादि वस्या की 
उत्पति तथा गृह निमोण श्रीर श्रस््र शस्त्र यमाने श्यादि 
शिली कार्याः का करना स्वीकार परिया पह शूदर कदलाए 1 

व्यास्या--उपनिपद्‌ के पूर्य चिचर्ण रसै निम्बलिपित 
वातो कायोध होता । 

(क) शक दी ाद्यण॒ वणं विरु पहले तीनों वरं भी भानष 
जाति के लौकिक व्यदहारों की सिद्धिम समथं नदीं षे 
न्सकते ) कयापि भिन्न २ कार्यो को सम्पादन करते के लिए 
सु ख्यतया चा ष्णो" का ोना निवाय है अथवा इस प्रर 
मी कहु सक्ते किकी भौ मनुष्य श्रपरनी माननीय चीवन 
की सारो च्रावश्यकताश्रां फो श्केलला परा नहीं कर सकता इस 
लिए सव मयुप्यो छो एरस्पर सहयोगी तथां परस्पर सायक 
चनकर मानव जोचन सभ्यन्धी सें वस्तुनो की उत्पत्ति छरीर 
करार्या' की सिद्धि श्रापसमें वाट फर करमी चाहिए 1 

(ख) वर्णो" मे वणं दृष्टि से को उत्तम कोई नीच 
फोर परथित्र कोई श्चपयित्र कोड दू या अद्ूत नदीं द | 
योक उपमिपदू कं उक्त कथन कै श्रनुसार सव्र ही वणे शादि 
न्नायं ( द्भ्य मरुप्यों ) श्रथवा एक दी श्चाचार विचार बाले 





(2 ) 





मनुर्यं से वनेषु मनु शर ६ शा०द२्न्मेभीदयीष्दा 
है फिप्ततिय वणं बण सेष्टी इदन्न हृद & श्रथवा यद 
भी किच वर्णा मे काम करने वालो को सदां पने श्चपने 
वणीःमक कायं में दन्न होना चादिए वदां उन्दः श्राचारसम्पन्न 
भी दना चाहिय । 


(ग) एक दी व्ययसाय फे करने वाल्ला मेकां की द्धि 


से तुल्ना--अथया उत्तम, मघ्यम्‌, निष का भेदे दो सकता 
भि न च 
है । भिन्न कायं के करने वलो मँ कोई तुलनां शरसयाभाषिक 


रर्‌ सम्भव है ] तसे एक प्रव्यापर श्नौर इश्चीनियर में उत्तम 
मध्यम्‌ का भद्‌ सदं क्रिया जा सरता । मनुरपि के मिम्न श्टोक 
से भौ उसका संमथन होवा है :-- 
तेप्रुतेषु मु कर्ये तत्तदंगं विशिष्यते) . 
येन यत्वाथ्यते कार्य तचतमनममुचयतरे ॥ म० ६--२६५ 
श्रथीत्‌ --उन उन्‌ कामो मेंचहीर्श्रंगवज्ल है जिस जिसे 
ये सज काम सिद्ध देता टै वट उसमे प्रष्ठ कटा है 1 - 
(घ) चर्फो' का श्रापस का वणोसफभेद्‌ न पो अन्मसिद्ध 
जातिगते सद दै.त्नौर्म दी आराचार्मुलक व्यक्तिगत मेद्‌, श्रपिषु 
कार्यम लङ्‌ यवा व्यदस्ञायिक ( २८०९८७७०४० } मेद्‌ है.1 , 
(ड) टक वाक्यां सेयहमी व्य्रदोवा दैक पर्णो भं 
श्गजीयिका की सिद्धिके ज्िये पदी कायं कटने चाहिये जो 
लोफिक व्यवह णी सिद्धि के (धमंलुदल) कर्ण हय) श्यौ 
उन्द, ्राजीविका के लिये एेसे कायं करने फो श्यना नदौ दै 
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(~~~ 
जोकि धर्मपिर द श्रौर लैर उ्यवदाय कौ सिद्धि फे बाध 
हो | 
(च) शुद्र थणे जगन्‌ का पल्लन पोपण फले चालौ प्रथिवी 
मता फेसखमान द स्यामि उसषिश्रम से (तपसे) उस हुए 
छन्न, वस श्रौर वनाई हई वस्थु्ो से मानव संसार का 
पालन पोपण होता है \ 
वृह्दार्स्यक उपतिपदू फे पेतिहासिरु षणन का समथन 
महाभारत श्रादि के निम्न प्रमाणो सेमो होतार - 
न विरपोऽस्ि वफोनाम्‌ सवं ब्रह्मपदं जगत्‌ । 
परादाणा पूर्वं सष्टंटि कमपिवं एता गतम्‌ ॥१०॥ म. भा. शा. श्र. श्रम | 
अथोत्‌- वणी मे कोई विगरेप (ऊच नेचं आदि भेद ) नदीं 
है क्योकि प्रथम चरसे उन्न सि हृद सन मनुष्य सत्व प्रधान 
योने से व्रण दहीथे। ङिः्कायं भदस भिन्न भिन्न चं 
चस गये । 
महाभारत के दूसरे स्यानं मी लिख दै- 
एक वर्ण॑मिदं पूवं" पिशवमारीद्‌ युपिष्ठिरः 1 | 
कम॑िायिभेदेन चदुसवस्ण" श्रतिरितम्‌ + हाभारद 
्रयोद्‌ है युधिष्टिर ! इस जगत्‌ में आचीन कल्ल मे एक 


ह्री चप्पेथापए्डु कार्यो फे विमाप केपवात् चतिपर्फछीकी 
स्थापना हई । 


१-पूर्वोफ़ पेतिहासिक प्रमाण शतन के श्चायं होने श्मीर शुद्र 
। वणं की उपयोगिता तथा सहस्व का प्रवल प्रभाय है । 
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एष एव पुरा चेदः प्रयय" सं बाट मयः। 
देयो नाराय मान्य दकोऽनिरणे पप च ।[ भागपत पृ० स्व» €» 

घरयोच्‌ धत्य॑त प्राचीन काठ (वदिककाल्ल) मं संसार प 
पुस्तप्रलय मेंषएटकद्दी वेद्‌, पक ही मन्त प्रणव (श्रम्‌ ) का 
जप, णक ही देव सवं न्याप नरियण, पड दी श्चम्नि श्रीर 
ण्कष्टी वशे थ] 

हुने प्रमाणो सेदीसिद्धदोताहैरियर्णो मे फोट उत्तम 
मेघ्यम श्रधवा निष्ट नदीं है कवल भिन्न र कार्याः कै कलने 
सेवं भेद हद । चदा कर्मः से श्मिग्रायञ्न कार्यौ से 
जो रिश्राजीषिमश्चौग लौकि व्यव्हाप्सिद्धि कै लिप 
क्विजतेद्न किप्रष्ठ श्र दुष्ट कर्माः सें । कर्योफि घमौ- 
न्चरण तो चरां पर्णो केलिपणएकदी सपानरे। 

द्म यहां पर राष्ट्रीयं संगरन फो विव्रातफ़ वतेम्ान समय 
की कल्पित जात पातेसेतेगश्राए हुए सन्न यद शका कर 
सकते शपित कतेभीदह, फिपूर्वोकत वणं धिमागकी कोई 
श्रायश्यक्रता नदी योरि प्रत्येक भटप्य श्यपनी योग्यता श्रौर 
रुचि कै ्मनुसार स्वयं दी श्यपमे लिष काम चुन सक्ता रै 
संसा फ श्ाजकन क्ियासक्र श्य से दयो रदा है परनयु यद्‌ स्न 
इस घात पो भूलनातेहु प्रि सृष्टि के श्यारम्भ मे दन्परत्न 
हुये मसुरप्यो केलियेयतो घतंमानस्मयकी माति शित्त का 
कोद प्रयन्य था चौर नद्य उनके सामने सिसी रराद ॐ सविया 
स्मकं नमृनेग्रे जिन कोदेयक्र वहे श्चन किये छाम चुन, 
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सते 1 एन्य उनन्ने प्रथप्ररशंन की श्रत्यंत श्रावश्यस्ना थी | 
वह वेदने सिद्रातर्पसे श्रौर पेदे पिरया ने क्रियात्मक स्प 
से पूरी की । जिससे शिक्षित टोकर श्रपनौ २ योग्यता श््रौर 
रुचि फे श्रनुसार काम करे लग गये श्मर ष्सते चले श्रा रद 
ह । यदि ईश्यर प्ररत्त वेद्‌ श्रौर घेदिक पिन होते तो संसार 
मे वतमान विग्राश्चा का श्रसिंत्त्व दी न होता करयाफि शस वात 
छक्ति कोई प्रमाणनदीदै फिज्ञान फो छसशः उन्नति होती 
है प्नौर मसुष्य धिना सिपलाए पटृाये विद्धान्‌ वम सक्ते द । 
ज्ञान फो करमशः उन्नति होने की जांच कै लिये जिते प्रयोग 
किये गवे ह उनसे यदी सिद्ध ह्या द फि यह्‌ मन्तत्य भ्रात दै 
इसके च्रतिरिक निमित्त चविगोपसेत्नान फी ऋछमशः उन्नति भी 
उसी वस्तुमें मानोजा सकतीदह्जोकि स्वल्प से चैतन्यो 
मथवा तिसमे प्रथम किसी माच्रामें ज्ञान का श्रस्तित्व हो। 
इसलिये त्तान-शुन्य जड प्रमाणा के विशेष संयोगसे ततान की 
उसत्ति मानना बुद्धि संगत नदीं है शरोर इसमे कोई प्रमाए भो 
नदीं दै क्योकि जङ्‌ प्रमाणश्रो में स्लान फा भाव प्रत्यत है; 
मौर भाव से भाव वस्तु की उत्पत्ति नदं हो सकती ! 

इससे भी वड़कर विकास सिद्धान्त मे मौलिक टोप यह है 
किंउसमं ज्ञान की क्रमशः उन्नति यनदी नहीं सकती स्योकरि 
करमशः उन्नति करमे वाला चेतन जीवातमा है शौर चिकृक्वादी 
जीवात्मा को चार भूक ( वायु, अग्नि, जल, ध्वी ) के छायं 
शारीरिक संयोग से उसन्न हुमा सान्ते ह । सलिए भूतें छे 
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सयाय सै उन्न होने बाला जीमात्मा युया श्ववस्था यथवा उसी 
ससय तकर ही उत्ति कर सर्ता दै लव क्क शरीरम कीरत 
प्रवा वृद्धावर्था का श्रम्भ्‌ नर्दी द्या जव शदीर म रीणत 
का श्रा हये गयः ठव जीवात्मा मे भी दीखता क्च चस्मदो 
सगः श्रौर पृद्ध श्रवस्या में ततीरषता वदती चली साएी ! यदा 
तक की मूते के संयोग की श्रता श्रौर वियोग (शयु) पर 
जीधासा फा भी श्रन्त ह्ये लयेगा। क्यङि जी चेतनस्य 
श्रथया जीवारमा मूर्वे फे संयोग से उपनत हृ्ा था मूतं के वियोग 
पर उसका माश सेना श्चनिवाये हे सौर जीवारमा दी हुं उनेचचि 
करा माश भी वश्य ये जयि । मेरे उक ययेन से दे बात पी 
सिद्धि दोषी ह 1 एक मशः उन्नति के पश्चत्‌ एमशः श्रपनपि 
मी ल्ाजमी है । द्वितीय उतपन्न ह्यन बाह्े जीवात्मा फे श्नित्य 
होने से उसकी की हरं उनच्चि भी श्रनत्यं ह । इसलिये विका 
वाद्‌ का यह मन्तव्य श्रप्त्यदक्िचष्टिकेश्माए्भ सेष्ठानस 
क्रमशः उन्नति होती चत्ली थार्दीह। श्रतएव क्रमशः उन्नति 
जीवातमा फो श्नादि नित्य मामन पाक्त वैदिकं सिद्धानि फ 
च्रदुमाप्ही वन सफती हं न्यथा नही । क्योक्षि नित्य जीयसमा 
ही जन्म जन्मान्यं में धमातुदभूल प्रयत्न कापता ह्न श्रभ्युदयः- 
पूवक मोक प्रापि तम करमशः उन्नति कर स्ता ट। 
, यदि यद्‌ द्हाजये किमत व्यसिकी फी हुक उक्ति से 
ओत्त मनुप्य लाम च्ठाकर ससे श्रते उत्वि क्ते § एस 
प्रकार एमशः एप्रवि णा क्रम जारी एटा ट ते शका उत्तर यष 
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ह कि प्रथम तो यह सिद्धान्त साषेजनिक चरीं हयो सता । क्योकि 
वहत से शन्न तिशील व्यक्ति ध्यपनी मृत्यु से पथं न इ लिप 
जाते ह च्रौर नदी फिसी को छव सिपन्ता जाते हैँ चौर चते देते 
ह । इस प्रक्ररख्नफीकी हद्‌ ज्ञानी उत्ति उनके सथही 
खतम ह्यो जाती हे च्यर्‌ यदि पिचाराथं इसे ठीफ भी मान लिया 
जाद्‌ तो इससे विरस-सिद्धाम्द कै विर्‌ यह्‌ सिद्ध दोगा कि 
मनुष्य क्रमशः उन्नति तभी कट सकता है जवर फि पदे उसरो 
कू3 पदाया सिखाया जयि । इसके सिद्ध होने हर यह भी सिद्ध 
हो जयेगा फिश्रादि सष्टि से उव्यदेहोने वाले ऋषियों ने तभी 
उन्नति की थी जव पि उन्हें शब्दाथं सम्बन्ध रूप न्ञाम-पेद) ईशर 
च्म चोर से मिते थे। क्वाकि उस सप्रय सिघ्राद यमान के श्यौर 
कोई पटमि रीर सिवाने चाला नदी था । यद्ध चात योग दशेन, 
रौर मदामाप्य के कत्ता पिवर पतञ्जल मुनी ने षने शव्यों 
मे एस प्रकारकदी है। 
“स॒ पूरे पामपि गुडः कालिनानवरच्छदात्‌ ॥ याः १.२६) 

प्रथात्‌- चद ईश्वर सप्रसे प्रं उटषन्न दने बलति पियं 
(अग्नि, पायु, प्ादित्य, ध्ंगिरा) काभी गुरुदहै । छाल सं 
्मपरिदिन्न श्रथया श्चन्‌।दि श्रमन्त होने से इसके श्यतिरिछ चेद्‌- 
मन्यमेंजो युख्य चार पिमागां (7९ष्णालण) छ्मौर उनमे 
काम करते वालं ब्राह्मणादि वणां (पेशो) का वंन किया गया ह 
उका यह्‌ ्रभिभराय कदापि नदीं है पि व्राह्मण, कतिय, धंश्य 
श्योर शुद्र भिन्न सिया द थवा उनके भिन्न वंश वन जार 
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संसा कि दुमौम्यसे, दससमय घने हुए द प्मौरयद्‌ जन्ससेदी 
एफ दृसरे फो पविश्राप्विव, कः च-नीच ग्रौर छरुत श्रद्यूत सममः 
कट्‌ श्रापसने द्वेष घृणा श्रौर कहि करने से ठो हये द बन्स 
सफर विपरीत पूर्वाक्त भमाण से तो यह्‌ सिद्ध रोता दै क्रि चां 
वर्णा क व्यि सपने २ अर्यं कीदृष्टिसे ए, ही मानव जानि 
द्रथवा श्रायगुघ्देवैसेदीभिन्न मदग नसे मानव शतैर 
फ युय याहु आदि श्रययय प्रौत्थदणकषही पित्ताके पुव एक 
घरमे रहने वल व्य्तिभीद््ये मफते ह तेसेि प्राजक एफ 
ही पित्ताके वुत्र श्र्यपपक (व्राह्मण ) प्रवन्धकतौ तथा सैनिक 
(लव्रिय) व्यपाये (वेश्य) रिपकर (दद्) पौर उम्र ते द 
चरौरण्यद्यीषर मर्दते रौर प्रपते २कार्योकीद्षि मं 
म्र रादि कदताति ह । 


१, 


\ 





काये योर आजीविका 
प्राते कल संसार में स्ाजीविखे का प्रश्न वहतत जटिल श्रार 
त्विश्यफ़ वना हया दे । इख समस्या को छुलकने के लिए भारे 
मेभीउनदही विदेशी साधनों छ उपयोग क्रियाजा रहाट नो 
कि विद्यो म यसषटसिद्धद्धे चुके श्रौरभारतकेक्षिये भमै 
उपयोगी नदद ह । उने से कुड्‌ इस प्रर ह- 

जिनके पास श्रनादि सम्पत्ति मपनी यपरयकशताः से परधिर 
ह, उनसे येनकेन लेच्र अधान्‌ वक्तार अधिक से अधिकृ 
रेस लेगा कर सथवा देश छी साते सम्पदि राजकीय पनाक 
प्रजाको वारक्र्दौ जये इयि कस्म इनका प्रयोग भो 
किय! भया हः परन्त॒ हां पट भी धह समज सिद्ध नदीं हई । 
क्योकि उक्त साधन निन्नलिद्धित दोणी फे कारण दूषि हैः । 

(१) तो मनुप्य कमे करता है उप्त फक भोगे का वद्य 
श्चपिफारी दै परन्तु उक साधन्‌ व्यक्तिगत स्यतन्वता क। कथक ह 
्योफि इसमें कम थवा पुरपाधं कएने गाला श्ौष्है च्नीप 
छसकेभ्ि हुये पुष्प से ल।म उनि वाला ओर 1 छनः य्‌ 
साधन न्याय यया मानवोय प्रतिक विष्ठद्रदह। शचीर्‌ मसुष्य 
की जन्म सिद्ध स्तन्त्रता मे मन माने नियम चना कए हस्तक 
करने से प्रजा मे धसन्वोप फलता है । जिससे विषरोद टेनेषो 
सम्भावना दोदी है) 


( ४० } 





(२) छपवाद्‌ म दौड़ कर दस सरसा सत्य से इन्कार फरनां 
ध्रपने चछापको धोका देनाद्धैकि भतुप्य श्चपनी श्ाजीविका फे 
तथा लाभ ॐ लिए जितना थन कते ह, उतना दसरा के क्ये 
नद्य । श्चतः जदि बलात्‌ सम्पत्तिले तेने फाकोर्‌ नियम चना 
भी दिया जाये चे यह्‌ निशित टि पि श्रन्नादि इस्पश्न करने वाले 
किसान शौर न्य सम्पत्तियान्‌ उतनी टी श्रन्नादि व्ये 
उरपन्न करेगे जितनी फि उनको पने लिये जरूरत दै, अधिक 
मही । 


(३) बुद्धि भार्‌ योगी भनुप्य श्चपने धाक निषीद से श्रधिक 
दन्नादि सम्पत्ति के एकचिते करने फा यतन इसलिये भी करते 
कि यदि श्यागामी वर्पोमेंबेषौनदटोने से श्चन्नादि फी उपति 
न ह, थवा व्यापार या येजगार न रदा, या बीमार हो गये तो 
एयत्रि त की हई सम्पत्ति से श्पने परिवार का निर्वाह करेगे । 
(४) यदि यह नियम वना दिया जये कि श्रन्नादि सम्पि 
या आक्लिक राज्य होगा तो उतसादको का उत्सादं श्रौर पुरुषाय संद 
पड़ जायेगा जिसका परिणाम यह्‌ होगा कि देश मे पुर पाथंदीन 
च श्राससिर्था ष्टी संख्या वद जायेगी । जिससं देश शी सम्पत्तिं 
घट जायेगी श्रौर प्रजा मिकारी हदो जायेगी, त्यादि २) 
सतः भारत भं श्ाजीविका फी समस्या को सुत्तम्रने के लष 
वेदादि सम्‌ शासने जो साधन वतय वे उक साधनों से 
श्त्यन्त उत्तम द ] उनका इद्ध वणंन नीचे किया जाता दै. । 


( ४१) 


(१) यजुर्व॑द्‌ श्चध्याय ४० मन्त्रे २ में यह्‌ श्रादेश्त छ्िया 
गया &-- 
निं कुवंनने वेद्‌ कर्माणि जिजीषिपेततुडतेऽ समाः | 
अथौत्‌ मनुष्य कायं करता हश्रा दी सौ चये तफ़ जीने की इच्छा 
करे । अभिप्राय यह्‌ है फि ज मनुष्य लो किक व्यवहार सिद्धि के 
सिन कामो फी योग्यता स्ते हवे उ कामको यायु भर प्रवश्य 
करते रह कोई भी बेकार न र्ट, स्योफि वैकारी सव पार्पाकी 
मूल हे 1 'ुगह्ितिः कि न केतति प्परम्‌ चर्च्‌ भूप्रा श्राद्भी 
कौन सा पाप नदी करता १ ऋगवेद मे लिता है:-- 
तरणिरित्सिपराहति वजि पुरन्ध्या युजा। 
श्याव दद्र पृरहुतं नमे परिरानेमि तेष्टेय सुद्र्वम्‌ ॥ ऋ०५७।३२।२० 
्मथोत्‌ कर्मो" के करने म शीघ्रता फे वाले सुश्म-सेवी 
जन दी सदय सदाय महती वुद्धि सौर क्रिया इयं उत्तमोत्तम 
धन प्राप कसते दं 1 जिस प्रकार वदृ उत्तम काष्ट-युक्त चक्र को 
सप्र करवा है । 
नुररति मे या रै : - 





कम्राए्यारम्मफगरि पद्यं ीर्भिरेवते । मनु= ६।६०० 
थान्‌ कामों फो करते सदमे याते प्रस्पको ही लद्मी प्रा 
होदी दै । 
(२) वेदिकः वर्‌ व्यवस्था फ श्वायोजग् भी इस उदेश्य से 
डी फी गई है कि भत्येकः मनुष्य पनी योग्यता छ्नौररुवि के 


( २ ) 


प्रनुसार लोध्र व्ययहाश्मिद्धि के काम करता श्ट श्रौर उनसे 
उसफी श्रानाधिख् भी तिद्रद्ये। यदुर्दद श्रध्याय शयध्याय ९ 
प्लोफ तमं मी एस प्रग्र वर्णन किया रया ै-- 





सवस्यम्य तु सगंद्य गुप्यवं म महायू तिः, 
मुम बाहृम्मजाना प्रथक्र्मार्यक्लत्‌ 1 मनु० १।८७ 


प्रधात्‌ उपे सदहाता तेजसी (भणयान) चै संव सषि भरताके 
लिये व्रायख, सत्रि, यश्य, श्रीर्‌ शट के कर्मा को परथक्‌-गथक्‌ 
वत्तज्ञाया । 

मन्‌० चध्याय १९ शोक ७५ से ८० तमे चात वणा के 
परमां प्नौर्‌ प्माजीपिका सिद्धि फ कामों कावर्णने है जिनका 
पूसा चणन्‌ इमे पुम्तङ मे श्मन्यते किया गयाद्) इम क्तिये यहां 
पर स्फ रोदन फी श्रविस्यक्ता नदी! इतना दीनदीकि 
येद्ाद्कि शासा म मनध्य फे कमेख्ययनने ग उपदेशा पिया गया 
है पिप्रु यद्‌ शिक्षाभी दीगद है किव धरेषठ कार्यासेद्दी 
श्राजीधित्रा की सिद्धि करे दुष्ट काया से नदीं । यथा- 
न दुष्त मर्त्यो व्रिदन्ते वप्र मसर घम्तं रथिर्नषत्‌ | 
मशद्िरिमिधयन्तुभ्यं माये देष्णं पत्मायें दिवि ।। ऋ ५०२२१२१ 


श्रथति मनुष्य दुष्टकर्मा से घनलज्ञाय नद्यं कर सक्रता ! हिंसक 
पुरुप को भी भीष घन की प्राचि नदीं हर्ता लोक र परलोक 
सम्वन्वी उन्म धन फो पुमौ श्रौर उद्योगी पुरुप ददी ग्रा क्ता 
ट मयुष्छवि मे भी लिणर ६-- 


( ४३ 





ग्द्रोदखय भृनानामलद्राद्ण्‌ या पुनः| 

या उरिघ्ता समास्थाय विप्रा शीग्दमाप्द ॥ मतु ४।२ 

श्रत्‌ जिस पृत्तिसे दृसरे अवो को दुःखखन दये च्रभवा 
ल्प दुः हो एसी एत्ति को धारण करकं श्रापर्चि-रदित फाल 
म विष्ठान सीवन कां निवड करे ! इससे प्रागे शाक ३ लिला 
है फ मनुष्य प्राणतण, शास्व्ाटुसार इडुम्प-पोपण गौर 
चिप्फभौनशन ॐ जिए श्यपने अनिन्विेफमा से धमे-षंचय 
करे । 

मनु° अध्याय ११ मं वड बडे यन्त्रा का चलाना भी पातक 
चतायां हे यथा - 

सपौररेष्यधिफरासे मद्‌ यम प्रप्रचनम्‌ । 

द्ोपपरीना स्वयानौपा<मिचासेमूज्ञ स्मच ॥ मनु. १.६१ 

रधा! सुवण श्रा फी सम्प कानों पर व्यकिगित्‌ श्रधि- 
कार होना वड्‌ वट यन्त्रो ( मशीनें) को चक्लाना, श्यौपभिर्यो 
फ काटना श्रादि को पत्ति यतया है । इसमे धिरित 
दयोतादैकिमनुकाल ते थोडे समयमे, थोडे आदमियो से 
द्रधिक से अधिफ़ काम फेने घाले महा यन्त्रां क। चहाना पातफ 
समम जेता था । कयांकिं इनसे श्र मजीवो श्रेणी के बहुत से लोग 
वेकार हो जाते दै, शरोर जोधिरा फे न रहने पर उन्दः टःख 
पटु चता है । तथा यन्वपति श्यावश्यङता से श्रथिक धनयान 
(0४15४) हौ जाता है ¦ चड़ -यड्‌ं यन्त्रो ठे निपेध से अरथी 
पर्चि स यह्‌ म सिद्ध दोता है भि छोरे-दछोरे यल्त्र (६०६।२€ 


( ४ ) 





१०७६1९5 =वरेु. सनश्रत्) जरो दिये जयिं । जिनको जन्‌- 
खधास्णमी लगा श्रौर चल्ला कर्‌ श्पने श्यपने छुटुम्ब कौ 
श्माजीविका को ठसन्न कर सके ! शरीर देशके क्च मालको 
पृ मालका सूप देकर देशवासियों की श्ावश्यकता्ो फो पूर 
वरर तथा देश की सम्पचिको वदाय एेसे प्रवन्धं से अष 
पूजीपति शौर श्रमलौयी की समस्या हल होगी वहं संव के 
लिये काम चौर शजीषिका श उदित अन्य भी हौ जयिगा। 


क्योकि भारतघपं कृपि भ्रधान देश है इसे हिषे मनुजे 
फ्रिसानादि की श्राधिक श्नयस्था फो थच्दा वनाने कै लिये यह 
उपाय वताय है | 

भरीजानारुतिविच स्पत्दिन द्येध शुखस्य च 1 

मानयोगं च लजानीधाच ला योगाश्च स्येशः। ३३० 

सारघेव मादान देशानाश्च गुणगुरान्‌ | 

लभाल्लामश्व पणयाना पशा पसिधनम्‌ ॥ २३१ 


भरथना मति पिद्रदधाप्राश्चविविधा नुम्‌ । 

दरव्याणास्यायोमय्थ क्रय विक्रये च ॥ ३३१ 

धर्मण च दव्यद्दया याति हचतनमृत्तमम्‌ ! 

द्मा सवं भूनानामममेप प्रयत्मतः |} ३३३ 

मनु* श्रष्याय ‰ शलोक ३१०, ३३१, ३१२, ३३३ ॥ 

अथात्‌ - न्ते श्चादि सव्र प्रपर ॐ चीन्नों के वोन की 
विधि अौर सेतो के गख दोप श्रौर सच शरप्रप्के भाप तोलके 
जानने बला मी (वेश्य) हयो । (३२३०) श्रन् क श्च्छरे घुर 


( ४५ ) 





त हाल, श्रौर्‌ देशा मं पस्ते मदगे तथां विकौकफो लाम हानि 
करा यृत्तान्त श्योर पशुरप्रो की पृद्धि के उपायभी वेश्य जनि (३३१), 
नौकरी तनसा तथा नाना देश पैः मचुप्यो की बोली श्रोर माल 
फे रप्तेषी विधि तथा बेचने परीदनेकाटंग भी चश्यं फो 
जानना चादिए 1 (३३२) वैश्य धमं ने धन वदनि में परा यत्न 
क्रे श्रौर क्षर प्रारियोंकोयमे पूर्वक शन्न श्रवर्य पहुंचा ३३३ । 


इन स्तोको को श्मिप्रायस्पष्टहै करि फरिसार्नासे काम तेने 
वाज्ञ लोगों (वश्य)को कृपि-विधा का भा विरोपन्न टना 
यादिए श्रौर कृपि विधा द्रास ससान शी श्रजोपिका शौर 
प्राधिक उन्नति का पूणं यल करना चादिए 1 स्यार सारे किसान 
फुपि-विदधा फे विरेपक्त सदी हो सकते इसलिए यह काम वैश्या 
के भिम्मे लगाये गये £ । यह भी पूजीपति श्रौर श्रमजीवी की 
समस्या का एक दल है । सम्मवदहै किमतुने उक (३३६ वें) 
मोक मे चैश्य को यरन पंक घने कमाने कीजो शिक्ता दी है 
वह्‌ श्राजकल के साम्यवादियो फो श्रच्डी सातूमनदहयो श्मौर बे 
यद्‌ कँ कि ममु ने वैश्यो को पू"जीपति घनने की शित्ता दी है। 
परन्तु यदि विचार पूवक देयेगे तो उन्दरं ज्ञातदोगा रिमनने 
वैश्यो को जो रिक्ता दी ह व्‌ उनरे क्ये श्रत्यन्त श्रोवरयर ह । 
क्रविः येश्य चिना पृजीफेनतो उन जिम्मेदारियों फो पूरा 
करस्ते है जोकि मनने उनके जिम्मेक्तगाईहं श्रौरन दही 
वे पूजी फेविना व्यापार कर सक्ते दं। ओर यदि देशम 
, ल्यापार करने घातं व्यापारी न्ह तो देश समृद्धिशाली नदीं वन. 


( ‰६ ) 


सकेता । एन धनयाम्‌ व्यापारियों सेद्ीकररकफै सपमे राञ्यको 
प्रचुर मावा मै धन मित्ता दै जिससे शज्य फे कायं चलते द 
रुपया भी एक शिः है । निस देश में सुपयान दी वह शक्ति 
दीन दोप । लैला कि श्याजकलं भारत देश है । श्राज संसार के 
श्रमेरिका चदि श्िशाली देश सारे संसारम श्रपने व्यापार 
करो फेलाना चाहते ष! यदि उनफरे पस पृजीनष्ोतो वे श्रपने 
च्यापार् को केसे कल्ला सकते द्र । वस्तुतः इत व्यापार द्वाणद्ी 
वे शक्िशही वने हु) एक श्रोरतो यद्‌ कहा तिदह कि भारत 
सथ देशों से कंगाल देश दै । उस्म मनुष्य 7 श्चौसत श्रामदनी 
दृद स्पये मासिक दै 1 श्रौर्‌ दुसरी चोर जिनके पाम चार्‌ 
पैसे द । उन्हुं पूजीपति कद्‌ कर कोसा जाता द 1 यह्‌ मनोटृतति 
देश के उपार फ क्षिय श्रत्यन्ते हानिर्‌ । मनु ने जहां 
च्यांको धनेकौ वृद्धि क्री शित्तादी द यद्धं यमी कट द्यि 
दे कि चद्‌ धन धमं पूरक कमार्ये, जिससे दृस्ते फे हानि न 
पृटु'च । 

श्रपितु वैश्यं को इस घात का मिम्मेदार टदह्तया गयां ह कनि 
वदं कपि वथा पशुपालन की विद्यां से विरोपन्न दोर श्यते 
शादि वक्तु की उपज तथा गाय यादि परशर्मोकौ वृद्धि के 
लिये स्सा के पथ-भदर्शंरु रौर सदाय बते । दसद यद्ि- 

रिक्त श्राचीन भारत मँ मुख्य सम्पि रषया नद यत्कि श्रन्ने 


` वस्त्र तथा पशु्यो फो ही समम जाता था ! जो कि मुल्य 
न्यस मानवीय जीवन केश्चाधार्‌ द} इस्तिए जिसके पास 





( ७ } 





यह्‌ वस्तुत दोवी थीं वद दी सम्पत्तिवान समभे जतेथे । प्रा 
५, अतः ४७ = भन + कन, (ष 

अथवा रुपया तो भ्रायः यश्य की सम्पत्ति (पूजी) होती थी जोरि 
दूसरे देशों से व्यापार क्रते ये । क्योकि सुद्राहारा दी पस्त्या 
फे सरीठने श्रौर वेचने मे सुविधा होती हे । पेश्य की भी युख्य 
सम्पत्ति श्न, पष्य चादि पदां ही होते धे जिनकी दृशवासिय 
कौ जीवन निर्यद्‌ के लिये श्चावश्यप्ता होती भी । पस्तु यदं 
श्मन्न श्रादि वस्तु रूप सप्ति स्थिर नदीं यत्कि श्रस्थिर दयोदी 
है । क्थोफि रुपयो की भांति इस सम्पत्ति फो श्धिक काल तक 
शपते पास नदीं शख सकते । फरण यह्‌ कि जहां इसके सड 
अथवा पगमव दहो जने का भय होताहे वहां इसके जमा रखने 
स्ते यदह्‌भीभयद्टोतादेकि यदि श्रागामी वपाः मे पन्ने श्रादि 
स्तर्या कौ उपज अधिक होने से उनके सस्ता द्येन पर ॒पेचने 
मे त्खान उटानः पडेगा, श्र पुरानी चीजों फो कोद पसन्दं 
ओ नही करणा 1 यदि श्रव भी पन्न रादि वस्तु कौ मुख्य 
छरीर रुपया को गोण सम्पत्ति कर दिया जाय तो क्सानभी 
-सस्पत्तिवान्र बन सकते है शरोर पुजीपतिया तथा श्रमजीविरयो 
चरी समस्या हत भी हो सकता है 1 पूजीषपि्याोको कोसनेसे 
भषीविया को कोई लाम नदा पहु च सकता । 

च्मव प्रन यदह होता्कि उक उपायो के होने परभी 
पजने काम न मित्ते पह क्या क्रं? दसा उत्त मनु प्र 
द यह रिया द) 

यश्य शुद्ध श्रपरमेन खानि कमारि कारयेत्‌ । 

तीरि च्यु स्वतभम्य. सोमयेतामिद्‌ जगत्‌ ॥५२य 


( ४न ) 


अधौन्‌-पपये श्रौ श्रो प्रयन पूर्वक राजा उनके श्रपने | 
२कृमे कएवे। जिसमे पास कामनदहो उनके लिये कामका 
ग्रमन्यं करे. कयोफि उसफै वकार द्येन से योर शौर क वडढजाते 
हमीर श्रशाम्ति फल जाती दै । भसु ये निम्न रसोकं से भी उक्त 
श्रभित्राय का समथेन होतार - 

्रमायमुष्य धयकष भाज दान्त वुलेदग्तम्‌। 

ध्यापयेद्राषने तध्पििखिते कार्यदणे नुणम्‌ ॥ मनु० ७। १४१ 

गिकोशन््योवम्यराव्याद्‌ प्रियनेदस्युभिः प्रज } 

सपक्यत- सभ्रत्यस्य मृत षन वै जपति | मनु 1 ७ १४३ 

रथात्‌ यदि जा स्वयं मनुष्यो कै कामः कौ देख रेखन कर 
सेतो इसं कायं फे लिये धमं चेः जानने वाले, बुद्धिमान्‌ 
जितेन््रीय, धमात्मा सन्ती को निथुक करे { १४१ ) । कमेचारियों 
सहित जिस रजा वे देते दए रोदी चिल्लात्ती हुई प्रजा दस्युर 
(चोर 'डाक्कमोा) से पीटित होती द वहं राना जीवित नद पितु 
मरा ह्वा सममा जाना चारिये 1 इसके अतिरिक्त सतु चभ्याय 
श्लोके १०१व १० मे राजा को यह्‌ भी श्चादश दिया है गयो फि 
वष जीते हण देश मे निन दीन सेमे को दानि प्हुचीदह उन 
निवोह के छिये उचित सदायता करे । श्मौर हारे हेर राजां 
फे वश फे एकसी योम्यपुरुष कोदी इस्र देश की राजगदी परं 
येवे । ऽस से जद यद सिद्ध होतार क्रिसय फो जीविन 
मिले वरहो यह म) भिरित होता हं कि माप्राज्यवाट (107६०- 
150) भौ न पले रौर अत्येक ठे का राज्य टस देश के निया 





( ४६. 





सियो केह्थ-मदहीर्दै। वना ही नदीं श्चपितु मलु->्मृति 
ध्याय ७ श्लोक ६० मे रजा परये भी प्रतिवनम्ध सेगाया गया 
है कि बह युद्ध भँ ष्टुपे हुए, विप मे युखये हए श्चौर अते दुष 
शनो से श्र को न मारे । क्योकि इनसे निरदौप प्रजा कोभी 
च्त्यन्ते हानि पहु्वती हं । । 

८४) पृजीपति श्रौर श्रम-जीवि्यां की समस्या को हत 
करने क क्तिए वेदा शास्म मं गृदस्थाघ्मं के श्रन्तगेत सम्भि- 
लित परिवार ( १०४४ भणण] ) फी व्यवध्या फो गद ह । 
यथा-- 

दरव स्तम परि यौष्टं पिर्वमापु्य॑भरतम्‌। 

क्रीडन्तौ पुत्र नस्तूभि्ादमानी स्वस्तिको ॥ श्रयवं० १४६ १।२२) 


्रथत्‌-हेः दम्पतिनपरी पतनी दस धरे हौ धने रहे, एकः 
से प्रथक न दोत्रो, पुर्वे श्रौर्पोतं स खेलते श्नौर श्स घरमे 
श्नानन्द पूवक रहते हये सम्पूणं श्ायु को व्यतीत कते । 

द्रतुततः प्तः पुत्रो मादा मवतु संमनाः। 

- जाया पये मभुमतौ वविं वदतु शातिषम्‌ ॥ श्रथवं ३। ३० | ३ 

अथोत्‌ पुत्र पिता फे श्चनकल सत्यव्रत घाला ह्य, भाता फे 
साथ शक मन वाला दो, पत्नी पति के प्रति मीढी श्रौरं शम्ति 
देने चाली वाणी धो । 

मा धत्त भ्रातरं द्विक्षमा स्व्ारमत स्वसा | 

सम्यञ्च; छदना मूवा वाचं वदत मद्रा ॥ प्रयपरं ३।३०।३ 


( ४० ) 


दधथोन्‌. माई वदिन प्रस्यर द्वेष न करं । एक त्रत श्चौर 
म्याच॑र्ण पाले हो फर सम्य रीति से परस्पर मीठी बारी 
बोरे र न 
स्यायवन्तैस््चित्तिमो मा पि यौ संरारयन्तः घधुराश्चरन्नः । 
छःयो श्न यमे वध्य, वदन्त एत म॑भीवीनान्वः संमनस्टफेमि ॥ 
श्र पव ३।२०१ ^ 
प्मरथात्‌ वड वाले (जिन फेमावा प्रिव श्राटि एकद्) 
परिचार शीक्त, एकं भत से कायं करते बाते, ए उद्य यले ही 
कर तुम लग मत होयो । दूसरे ॐ क्लिए भीष धोलतं हद श्रमे 
वहो । ग तुम मसान मन ब्रालये शोगों को समान गति वाला 
करता ह । 
ममानी प्रया सह बोऽनमाग समाने योवश्न सद्‌ पो युनेम्मि। 
नम्पत्चाऽग्निं सप्यताया नाभिमिपाभिन, ॥ श्च ३१६० ६। 
हे परिवार्के सोमो ! पुम्दारा दानाम एकं समान दह 
पौर वुम्दारे श्रौ के भाग सम्मिलित ग मतम वौ एक जसे 
जुण्=कर्तव्य मे जडता हू । तुम सव मिलग़र एक ही प्रपर से 
भगवाम्‌ की पूजा करो । जिस प्रकार सेकिश्चरे स्वश्चस्से र्थ 
दी नामि जुदेष्टये तेद । 
उक्षः येद प्रदशिंत सम्मिलित प्रिर कौ प्रथा समालवाट की 
मल्लाधार द । छीर इस समय के भारत वात्तिर्या ( हिन्दू मुसल- 
मान श्रादिभेमे मी श ऋ पत्यत प्रमु भिलक्तदै । मेद्‌ 
३दल श्ना रै, फि प्राचीन परल में सम्मिलित पिपर र्कःद्ी 





( ४१) 


जन्म सिद्ध धरणं की व्यक्तियों का समुदाय नहीं होत्रा था भित 
एकह साता पिता से उन्न होने याल एेसे भाई वहिनो श्रादि 
का समदाय होता थाजो कि भिन्न-भिन्न वार्या के क्रन से मिन्न- 
भिन्न वर्णाकेद्ोतेयेष्मोर एकदीषरमे मिल कर रह्तेये। 
क्योकि बण चयक वस्तु है, परिवािक वस्तु नहीं । नसा फि 
राज क्लण्कदही माना परिता के पुत्र शरध्यापक, राजकमयारी, 
व्यापारी तथा रित्सकार श्रमलीपी श्चाहि दते हप भीएक 
ही परिवार मे मिल कर रहै द । श्रौर उन्दी सम्पचि भी 
सम्मिलित सामी रोतीहै। त्था सव फे पाते पिमे आदि 
क प्रधिकार मी समान दी होता है । चादेउन मे कोट श्रयिर, 
कोड न्यून श्यौर कोई न भी कमाने बाला हो । 





( ५} चेदिफ धमं मे मनुप्य जीवनके प्रोप्राम को सफलता 
पूवक पूरा कएने के निये ब्रह्मचये, गृहस्य, वानप्रस्थ शौर 
सन्यास स्प श्यायु के चार श्याध्रमा ( विभागो ) मेः विमर किया 
गया टै । ययपि प्रस्यक श्ाश्रम अपने-अपने कायकर्म के नष्टि 
पोरा से मह्यम्‌ है तथापि मनु० श्मध्याय्‌ तीन दैः निम्नल्िपित 

श्लोका मे गृहस्थास्ा्तम कौ न्य प्रा्रम की चपेत्ता विरोष महत्व 
पूर बताया हे - 
यया वाध" सपाक्निष्व जसौ मे सर्यजन्तय" ! 
तथा गृरप्थमाध्चित्य उने सवं द्याध्रमा ॥ ७७॥ 
यस्मास्तयो"याभ्रमिणो जनेनान्नेन चा^वदम्‌। 


गै 


५१. 
--~ ~-- - { र.) ~ 





गदृष्येनेष धार्यन्ते वध्यप्य्यप्राधमो गदी ॥ ७८॥ 
ठ संधार्यः प्रयत्नेन ्र्गमत्यभिर्छुना 1 
` व॒पचे्िच्ुना नित्यं योऽधार्यो दुवन्ेन्द्िये; ॥ ५६ ॥ 
र्यात्‌ तैसे सन्पूरं प्राणी यायु के श्याश्रय जीति दर्से दी 
गस्य कैः श्चाश्रय सरे -प्राश्नम चलते हं । ७५) जिस कस्य 
यार तीनां (नद्यचये, वानधस्थ, संन्यास) श्राश्षम वालं कां 
जान प्रौ ध्र्नसे गरृ्स्थ द्यी प्रति दिन धारण कर्ता है इसतिए 
गुरस्थाश्रमं सव से वडा ह (र) गृहस्थाश्रमं दुवंल दुन्द्रिय यार्लो 
सृ धाय्णनरदीकियाना सस्तावह गृहस्याधम दम होफ मं 
स्र तया मोक्त सुप की इच्छा करने चलां छे चतन सं धात्य 
करना काष्टे । (५६) 
(६) मनुष््रति श्रध्याय ३ मं प्रत्येक गृह्य को प्रतिदिन 
पय मटायत्ता फ कश्नेयथी श्रा्नदटी गट ट. यप्रा~ 
शरध्यापने ब्रद्ययजः ्रितूयजल्नु त्प युम्‌ | 
हेमो दैवोतनिर्मनि नवमोऽ पूजनम्‌ । अ [५ 
, श्रयत विदाविर्यो यया बअष्ठचारियं छा विद्या पदान, 
साना पिकी श्रायायं श्याटि पितयो षो शप्र पच्च श्या ज्ीचनाधार 
पद्या से चपर फटा, रोग धिनारोञ तया स्वारभ्य वर्धकः सुगन्धित 
रतु की दग्नि म च्ाद्टुतियां देषर यायु च्नादिष शुद्रकए्ना । 
स प्मणी श्प्ाहिज श्रा ोमे क थयर्ण स्वय शनी नद 
कर मरते पैसे भूवि ममे निखप्रय मतुर्ष्यो खे श्रस्न पञ्म्र थादि 
देना, चर्ये यणा फभ्रध मनुष्यों मंसे षर भश्राजयं सेः 


( ५३ ) 


छ्रतिथिया की श्रननादि से सेवा छरना । ये गृहस्थाधमी फे नित्य 
फतेत्य रमं द । 





उक्त पंच भहा यत्नो का धिशेप वणन मनुने इम प्रकार 
कयि &- “ 

(क) तरह यज्ञ -प्राची न भात मे सव भिथाधियो फो विद्या 
सुपत दी जादी थी! श्रथोत्‌ चिदार्थियों को विद्वान्‌ बनाने की 


जिम्मेदारी उमे माता पिता पर ही नदी दरी थी श्रपिदु 
गृहस्था थया समाज प्र होती थी। 


(ख) पित्र यत्त - 
सत्छवत्स्रथ विपे स्वेद भृत्येषु च वहि । 
अश्चीयाता तवः पर्दिवशिष्रं तु दम्पती ॥ मनु° ३। ११६ 
पथात्‌- पिद्धान्‌, मातां पिव याचाय श्रादि वथा सौक्से 
अओजन छनि के पश्चान्‌ गृहस्थ स्री पुरुप भोजनं करे । 
देवानुषौन्मनुष्याश्च पितनूप्ाश्च देवताः 1 


पूजया तततः पश्चाद्‌ ग्रहस्य शेपमुम्भवेत्‌ ॥ मतु» ३ | १५ 
द्रथान्‌- पिद्राम्‌, ऋषि, मनुष्य, माता पित प्रौर बालवच षो 
मोजन कराने फ पश्चात्‌ गृहस्थ स्री पुरुप शेप धन्ना भोजन 
रं । इसी शेप छन्न को यत्त रेप भी कहते है । इससे विदित 
है कि गृहस्थ श्चाश्रम एक यज्ञीय संस्थाहै मौर उसकी रसोई 
पज्ञ शला } तथां सव को खिलानि के पधात्‌ जो न वदे वही 


यञ एेपद । 


( ५ ~ -- 
देवतातिथिभत्याना म्तिणामत्मनर्चय । 
न निरति प॑चानामस्टुपखन स जीवति ॥ मतु-+२।५२ ॥ 
श्रथन से गृहम्थ, बिद्धाम्‌, अतिथि, नौकर) माता पिता शादि 
त्राप्मोय जनो को भन्ननं दे पद्‌ जीता हुश्रा भौ मरेके 
तुन्य है । ` 
न मातन न्िानस्नीन पुत्रह्यागमदहति । 
त्यजन्नपत्ततानेतान्‌. राज्ररढ्य शतरानिपद्‌ ॥। मनु ८।३८६। 
श्यात्‌ माता, पिता, स्वरी श्रौर पुनर स्याग करने के योग्व न 
है । ओ इमम पिना पिप्ये ही स्यार करता दै उसको गजा 
छौ पण दरद दे । इससे पिष्रितदै फिगृदूस्यको न कपत 
पितर यज्ञ कनेक आदेशाद्यी क्सि गयाटै शपित ने शने पर 
एन दण्डकाभी पिवान | 
(ग) देपयन्ञ ~ मनु० श्र्याय २ क ५५.५६ म क्लिप दै किं 
ल गृहस्थ नित्य वेदाध्ययन श्रीर्‌ श्र ग्नषौन स्पत ह बह चसच 
का पोप क्ता दै क्यौ किश्रण्नि मे डाली हु हुति सुवं कै 
ममीप पहुचवी ह शरीर सृयेसे वपा, वासे श्चन तथाश्चनरसे 
प्रजां की उ पत्ति श्रीर पालन टा टै । 
श्रगिनेत क मृत्यं इस घात सेभीप्रण्ट होतार कि 
जिने दद सन्तरास प्रात क्र सार्यरातत श्मनि श्रिया जाता 
रै उमक शन्तम दन्न मम' श्रथाच्‌ यह्‌ मेर लिये न्दी च्पितु 
सवकेलिवे ट, 7्मा ग्रास्य श्रता दै । 
(घ) भृतयक्ष-मनुर श्रध्याय ३ में लिमा ह~ 


( ५५ } 


श्ना च पतिताना च श्वपचा पाप रोमि साम्‌ । 
वायसाना मीणा च शनकैर्निर्वपेद्‌ भुवि १२।६२ 
एवं यः भूतानि ब्राह्मणो नित्यमचंसिं ॥ 
स गच्छति परं स्यान" तैजोमूरषिः पयञना ॥२।६२ 
श्रथोत्‌-कुत्ते, पतित, चारदाल, पाप योगी, कवे तथा कीरडा 
को भी चलि देना चहिये! (६२) जो गृहस्थ यथाशक्तिः सव 
प्रायिर्यो को सच्छृत्य कता है षष्ट सीधे मागं से ज्योतिस्वरूप 
परमात्मा फो श्रप्ठ दयता दै 
(ढ-) ड यज्ञ~- श्रथवेवेद्मे नरु यज्ञ श्रोत्‌ श्रतिथि सेवा 
वणेन इस प्रकार से आता है- 
इष्टं च या एपर पूतं" च ग्रदाणापरश्नाति यः पूर्वो श्रतियेरनाति \ 
श्म० ६।६।३।१ 
श्रशिताव त्यतिथावर्नीयायत्तव्य सात्मक्याय 
यज्ञस्य चेस्छेद्य तद्‌ नतम्‌ ॥ श्र ° ६।६।३।८ 
्रथत्‌-जो तिथि से पिले भोजन प्ता षै ह्‌ सच 
सुच घर के सुख श्रर षने शुम कर्मा फो वातः है | यज्ञकर 
सफलता रौर अविनाश के लिये गृहस्थ अतिथि से पहिक्ते 
भजन न करे । यह नियमं ह्‌ । 
मनस्छतिमे भी लिसा है- 
संग्राताय त्वतिथि ये प्रदद्यादासनोदके । 
ग्रत चैव यथाशक्ति सङ्‌ प्रप्रिमिवू्फम्‌ ।पतु» ३।६६ 


(५६) 





श्रथोत्‌-- श्राये हये श्चतिथि फे लिये , यथाशक्तिः श्चासने, जल 
श्नीर श्रन्न सत्कार फरके विपि पूवकं गृहस्य दे । 
यदित्वत्ियिधर्मखं प्रियो गष्मात्रञेत्‌ | 
युक्तयत्सुक्रविप्ेु कामे तमपि मोजयेद्‌ ॥ मनु ३११ 
यश्यशदरौ अरि प्रप्त कटम्वेऽतिभिषर्मि) 
भोजयेत्छह मूस्येस्लावान शंस्वं भ्रपौजने. ॥ मनु° २।११९ 
इन श्लोकौ ` छा श्भिप्राय यद रै फि यदि जाह्यएके घर भी 
तत्रिय, यश्य श्रौर श्र श्रविथिरूप से आवायें तो वह्‌ उनको 
भी मोजन करादे। 
उपर ओ ङु परवमदायन्चो के सरस्वन्थ मं लिस्या गयां . 
उसे वेद्‌ तथा मनस्यति फे निम्न दो वायो मं संचिप्रख्पसे 
चता दिया गया दै! 
मोपमन्न विदते श्रप्रचेताः यं तरवीमि यध इत्सतस्थ 1 
नायमर्ण पष्यति नो सखायं केवलामो भति केवलादी ॥ 
श्म १०।१७५१।१ 
श्रथान्‌--यद्‌ नितान्त सत्य दै कि वद्‌ वै-सममः भनुष्य न्न 
दो.व्यथंदीप्राप्फ्रतारहै जो कि भिर तथा सदाचारी मनुष्यो 
फी सहायता नदीं करव श्रकैला खनि याला तौ पापी द्योता दै । 
द्यः स केवन्तं भुक्तो यः च्यावय कारणात्‌ । 
यङशिष्टायनं हयेतेदनामनः परिधये 11 पनु° ३1११८ 
श्र्थात."मो कवल श्रपमे किये शन्न पकाता टै वह्‌ निय पापं 
स्ता द श्ौर जी यच्शेप श्थौत्‌ जो दृस्ं ष्मो सिला कर 


( ५७ ) 

वचा हुश्रा भोलन है पद सञ्नर्ना का भोजन है । 

पर्वा थण के सम्बन्ध मेँ यष्ट प्माकतप हो सकता कि 
जव लोगों फो इस प्रकार मुप न्न मिलेगा तो ये पुरुपाथं हीन 
छे जायेगे, कायं नही करेगे । जि से संसारम वेका की 
युद्धि होने से चोर उाफुश्रो फी संख्या भी धद जयेभी । इसका 
छतर यद्‌ है किः- | 

( क ) पंच महा यत्ना मं यिन लोर्गोफो श्वन्नं देने फे लिये 
गृहस्थं से फा गया है पे स्यं श्रन्ने कमाने म ्रसमथं तथां 
श्र पाने फे श्रधिकारीभी ह। 

(स) स्मर्यन्तो नपेक्तम्त श्राया रोदन्ति रोदसी । 

यत्त थे विश्वतोधारं सुगिद्रासो वितेनिरे ॥ श्रव } १४ | ४ 

ध्रथीत्‌ जो उचमर विद्धान्‌ स प्रकार से धारण पोषण करने 
चाले सत्कर्म को विशेष प्रयत्न से करते दै वी दनो लोकों 
भ से उपर रोते हये श्रामन्द्‌ मय धाम पर पहुन्वते द्द श्रौर 
पते तेज फो पैलाति हए किसी न्य फ सदायता की 
श्पेत्ता नदीं फरते 

येद फ इस मन्यम कायं करते म समथं पुरूपोः को 
पुरुपा्थी श्नौर॒स्वागलम्बी वनने का उपदेश दिया गयां दै 
छरीर यह भी कहा गया हैः कि उनको किसी दूसरे की सहा- 
नयता पर निर्भर नक रहना चाहिये । 

(ग) भनु ने भी तिला है- 

छपापते ये गृह्याः परपाकमबुद्धयः । 

नेन ते शरस्य पशुता व्रजन्त्यनादि दापिनाम्‌ ॥ सनु ३।१०४ 





________(<) 


अथात्‌-जो निवुद्धि गृहस्य दूसरे ॐ श्रन्न का सहायं 
तेते वे मरने पर श्यन्न देने वलि के पशु थने ष । 
प्रतिप्रदमर्थोऽरि परसग तत्र वर्जयेत्‌ 1 





रपिप्रदश ह्मस्याग ब्राद्य तेन भश्ाम्यति ¶ सनु ९११८६ 
ने दरव्याणामभिक्चायं पिपिधम्य प्रति श्रते । 
प्रान प्रति ग्रहे कुयाद्वखीद्रपि चुभा॥ मनु ४१६७ 


श्मथात्‌ दमि तेने भे समयं दने प्रर भी टसम श्रामकत 
नी दोना चाद्ये क्योकि दान तमे से वेद खम्बन्धी तेज 
शी्दी नए हो जाता है 1 (१८६) दान मे द्रव्यो फी वम युक 
गिधिके न जानने वालामूप से पीडित होनेपर मीढानन 
लेते 1 (¶ सऽ) † 

ऊपर के श्लो मे दान तेनेधालो कै चिषयं मे लिखा गया है | 

नीचे के श्लो मे दानदाता षो भो श्रदिश दियादै- 

न उर्यीप्रयथ्येच्‌, ये दालरिके द्वित । 

ने चङव्रतितर रिप मविदविदि धमंवित्‌ ॥ मनु ४।१६२ 


श्र्थात्‌ थमे बो जानने वाते गृहस्थ को चाहिये फ पिनली 
दे समान भशर श्रौर घगुते फे समान दुभ्मी तया वेद पिन 
नामधारी दिजकोजलमीनदे। 

पाठर बृन्द ! मेने श्राजोयिद्य पराप्नि चया पूलीपति शरोर 
छर श्रमजीयी ( दगा 0 0णाष्टाह) की समभ्या 
(निस दल करने के लिये योर मे सोरयलिजम फी स्थापना 


_ _( ५६. ) --- --- ~ 


„(~ -(-“ू~-" -------~-- ---~- 
हथ श्रौर जो मैशनल सोश्यलिजम फे स्प मे परिणुत 
होकर दथा फे स्थाम मे मजं बन गया है) क सामाधान कने 
। बलि वेदादि शास्य प्रदशित साधर्नो ख जो थोढा सा वणन 
ऊपर स्या दै उससे आपको पषात दो गया ष्टोगा कि श्रार्या फ 
जीयन सम्बन्धी प्रस्येकं धानक तथा सामाजिक सत्यमे 
मावेजनिक समाजवाद( एणाण्छा्‌ 80645 } कौ नीति 
पर्‌ दी निधत्त फिया गया है । श्थंत्‌ च्चाया शनो कोर धामिंक 
तथा सामालिफ मयौदापेसौ नदी है जिसमे समाज सेयाका 
ध्यान नस्कगयादहो। यह्‌ दूसरी वातै किचह्‌ विदेशी 
शक्ता पद्ति कै परमाच से प्रमायित होकर श्चपनी धा्िक तथा 
सामानिक़ मयौदा्रो के महत्व को भूल गये ह । श्रौर उनके 
वास्तपिक यहम रो विदृत चना लिया द्यो । पल्नतु यह्‌ निश्चितः 
है किं यद्वि शार्रीय मयौदान्नो के पाप्तविकरूप को सममः कर 
उन पर चमले क्रिया जये तो न कोई प्राणी भूषय रह सकता है 

रोर न दी पूजीपति रौर ्रमजीवी फा प्रशन पैदा रोता दै 
चतेमान्‌ पाश्चात्य समाजवाद श्रौर प्राचीन भारतीय 
समाययाद मे वड़ा भारौ अन्रयह फि जह पश्चात्य 
समाजवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का वाधफ टै वष्ट भारतीयः 
समाजवाद प्रस्येक म॒तुष्य मे धाकिक ( कतेन्य } घुद्धि को 
आगत फरक उसे स्वतेन्नता पूमेक कतेव्य पालन करने की प्रवक्न 
प्रेरणा करतां हु्रा समाज की उच्रति कारण वनता दै । इसके 
प्मतिरिक्त पूर्वोक्त प्रमाणो से भी सिद्ध होतादहै रि मारतीय 


(,६० ) 
समाजवाद मे समाम सेवा को मेनप्य फे ठनिर्‌ जीवनक 
शर॑ग चना दिया गया । प्रौर दैनिक श्रात्ग्यृता्भौ को पूरा 
करन सं मलुण्य स्वभावतः प्रदत्त होता हे । , 
पूरयोक्त थन के सम्बन्य मँ य भरन हो सकता है कि इसमे 
फोर संदेह नदीं है कि वेदादि शस्य ने समानधाद (६०५1५) 
9४) का उपदेश रिया श्र. मनुष्य भाव्र को समाज सेवा का 
देश द्विया ट । परन्तु उक शास्म का उपदेश श्रौर आदेश 
धार्मिक होने से उस पालम करने ॐ लिये मलुप्य वाधितं नरह 
द । स्वतन्मर होने से ऽसका श्चथिकार दै 7 उप्ता पालन करे 
न्या ना फर, इमल्िये इसते समाजवाद का उदेश्य पूरा नदीं हवा 
क्यसि मनुष्य स्वाय से स्वार्थी द । श्रत: श्रावरयकर है रि राज 
नियमं वारं मनुष्यं से इसरा पालन कशया जाय । इसका पफ 
त्तर तो यह टै छि पथिमी समाजवाद्‌ प्रथवा 8ऽत्लंशाश भी 
प्रभीतक मंसार में पृणतया कसी देश ऋ राज्य नियम 
नही धना । 
समाज यादी श्चथवा 8०५21186 जोग पमे चिचासं का प्रचार 
कफे ही उसके पालम क्रमे फी प्रेरणा करते है ! उनसे तो 
वेदादि श्ना का यदेश श्रीर्‌ श्यदेश ज्यादा प्रयल रै, वलति 
राज्य नियम से मी शरयिक श्रमे दै स्यापि वेदि शा््रो को 
मानने याते उमरी श्नाज्ञाश्नो फो रान्य नियम से भी प्रवल मानते 
ह । श्रौर उने पालन कले से स्वार्थी मुपया कौ स्वायं मिद्ध 
ङी भावना भी पूरी होती । 


( ६१ ) 


रथान्‌ उन मन्तव्य श्नुमार धार्थिक कतेन्यां फे श्रनुष्डान 
से सोक श्रौर पए्लोक दोन प्रकारके सूं की सिदिद्येती टै । 
वट्‌ एस प्रगर्िलोर मे उनकी प्रशंसा दोतो दै योर जिनको 
सेयः श्रौर संदैयता फी जती ह वह भो उनके फतत्त दते & 
श्रौर परलोक मे भी उक्तका उत्तम फन भिलता है । इसलिये यद्‌ 
मन्तन्य स्वार्थी मनुष्यों को भी समाज सेवा केलिये प्रेरणा 
प्रथवा विवश करता ह । इसके सिवाय यह्‌ समभ लेनाभी 
श्रावश्यर ह कि सदहद (0/शा०) श्यर्‌ धमं परस्पर पयाय- 
घाचौ शब्द नदीं ६ । मजहय फे पधं ह रस्ता चौ. धमक 
ध्रथं ह रिसा, सत्य, श्रास्तेय, श्रादि मानवीय जीवन श्रथवा 
मसुप्यत्य सम्बन्धी मर्यादाश्रों का पालन करना । (दिसो मनु° 
ध्याय १०, श्लोक ६३) इसलिये जो मनप्य जितनी मात्रा या 
संश मे धार्पिक सयौदा्े फा पातन केष्ता है उतनी माताम 
ही उसमे ममुप्यत्व है । इसलिये मठुप्य को वास्तविक मरुप्य 
धनने के लिये धम का पालन फरना श्रावश्यफं है 1 
इसके श्रतिरिकत राज्य प्रकरण मे धमं शब्द कानून के श्चर्थ 
मेभी श्राताहे। टसलिये ही वैदिक सा्ित्यमे कानून को 
राप्य धर्मं भी कहे ह । (देखा भनु° श्र = श्लो ४१ यही 
कारण दै फि मनस्मतिश्चादि स्मृतियां जो कि भिन्न-भिन्न समय 
के राजाय का कानून थीं उनको धमेशासर भी कहते द । उनके 
नकल ्राचरण्‌ कर्मा प्रजा फे लिये श्रावश्यर्‌ टता था, श्रौर 
जो कोर उसके विरुद्ध चलता था उसको राज्य दण्ड भौ मिलता 





( ६२ ) 


थां जसा किरी पिव यक्ते ग्रफ्रश मे ऽद्तस्ियि गये मनु 
रति च्चध्याय ८ शलोक ३द्ध्म थे यद्‌ विधान ण्या गयादै पि 
माता, पिता, स््रीश्रारि को त्याग कने बाले फो राजा ६०० पण 
दण्ड दं ! श्रत: समाज सेवको धारक करेश्य व्रताना इसकी 
पुप्टि काकारणएरै मे कि कमजोरी फा) 





॥ > ऋक 1; 9 'ऋषयाद्ि | 


सेदिक वणो व्यवस्था का उह र्य 
पीं उद्धृत स्यि गये पद्‌, उपनिषद तथा स्परति रारि 
ग्रन्थो फै प्रमाणो स स्पष्ट विदित कि व्राद्मण॒ श्रादि चर्तूधिभाग 
श्रयवा वैदिक वण व्यवश्या प समानिऱ श्योजनय ह । निसा 
देश्य यद्‌ दैः-- 

{-- मानव जगत की श्राव्यफताश्रां फो पूरा करने चाम 
काय श्रधात्‌ सव भरारी चिद्या का प्रचार, सामाजिक ` 
प्रवन्ध, र्ना; व्यापार श्चौर श्रम साध्य दपि तथा दिल्पादि कर्यो 
कौ सरलता पृदक करने के सिय परस्पर सहयोगी वेन रर, कार्या 
कौ वटक किया जाये । 

२-- योग्य (शिक्तित) 79124 दायं कतीश्चो क दाथ से 
दाम कराया लाय 1 

2-- सवगो काम मिले श्रोर कोद भी चेर्‌ न रहे । 

ध्~-पखयं कनीने छ छ्रपने-श्रपने प्रय से उनी प्राजीयिता 


( ६३ ) 


ग्या 
कीसिद्धिमी हो ताकि फाम फटने घाल यिना फिसी पाध्चं प्रेरणा 
फे स्वयं ही श्यपने-दपने कार्या मे लन श्योर उत्साह पूर्वक लगे 
रं शरीर लोकि व्ययहार मी निर्िध्नत्ता से नियम पूर्वक चलते 
रट्‌ । 


षणी ऋ १ 


मेद शूद्र अधिकार त्तथा स्थिति 


पी येदिक तथा श्राप अर्थो कै प्रता से यह्‌ दशाया गया 
है कि वेदिक वणं व्यपस्थाकी श्यायोजना का उदेश्य तथा 
ग्राह्मादि षणेस्थ मलुर्प्या का कतव्य क्या है ? श्व यद पर 
मन्यन्त संक्तपसे यदमी दशोया जाह रि तरार श्ादि 
चतुरविमाग मिष कर्‌ शूष ॐ वेदं प्रदशिंत अधिकार चौर 
स्थ्तिस्या है, तश्िलेगो की जन्म सिद्ध श्पैदिक यसं 
ञ्यवस्था के सस्रा से वनो हई शुद्र सम्पन्यी धरति दृर द्ये 


च, 


भस | 

खर्परेष्ठास। श्रनिष्टास्त एन स श्रातयो बद्ध, सौभाय । श्रु ०२।६०।१ 
घ्रथान्‌ मटुप्यो मे जन्म सिद्ध ई भेद नष्ीहै। उनमे 

चो वडा, कोड छोरा नहीं ै। देस श्ापस मे ववर के 


भाष । सय फो मिल कर ऋभ्युरय पृचेक मोत्त 9 प्राप्ति ॐ 
किये यत्न करना चाहिये । 


( ६४ ) 


टुसे यद भी विदित दता दै कि मनुरप्यो भं मदुप्यस्यकी दृष्टि 
स घर्णा फो जन्मयिद्धभेद्‌ नष्टी है। श्रौर करी स्थिति 
तथा अविकार ववर्‌ ई। 

ययमा वाचं कत्पाणौमायदामि उनेष्यः चद्व राअन्याभ्या श्द्धयि 
यायाय चे म्माय चाश्णाय ) यनु० २६१२३ 

दस मन्यम शुद्रको नदीं पितु सनुत्यमात्रकोभी वेद्‌ 
पदन कार्यसाहो श्रविद्यर दिया ग्यादै जसाफि ह्मण, 
त्रिय, श्रौर वेश्य फो । 

पंचनमाभमदो्ं श्ुपन्ता ग जता उत्ये य्चियादः परथि नः 

पाधिवश्चलं सोदनरिनं दिव्यासातस्मान्‌ पश्च १० | ९३। १ 

दूष मन्त्र मे यज्नमान कदतारै क्रि ब्राह्मण, ्तप्रियः वश्य. 
शर, श्योर निषाद पायो प्रकार फेः मनुष्य मेरे यत्न को कर्‌ । 
इत्यादि । 

उकम चे, खषटषै कि वेद चारों वर्णो को द्वि 
चनाने च एक समान श्रयिक्छर शै ! यह शरयिन्रार न शवो 
वरण न्यप्रस्या की श्रायोजना हो ष्टी मदी सकदी थी कवाफि 
द्विजन्मा हुए विना फो भी च्यक सी मी वयं फै कायं 
फि दित्ता पत्र नदीं कर स्ता । 

स्चेना टि ष्थणेषु ख्ये शतमु नर्भि | 

स्वे पिर्येदु शरद प्रमयि प्रि व्चो दनम्‌ ॥ ययुर १८१ ५२) 

पिंमाश्य द्यु पिं रानतुमा ल्यु ॥ 





( ६४ ) 





प्रियं सर्य पश्यत उत शुद्र उतायं ॥ श्रथ १८।६२। १ 

प्रथम मत मे ह्मण, सतनिये। वेश्या शरोर शुङ्ौ को समान 
हपसेतेजदेने कौ प्राधैनाकीगुदहै श्रौर दृस्ते मंत्रे 
चारों णो को परस्पर भर मी श्रौर प्यारा वनने फी शित्त दी 
गर है। इससे विदित है करि वैद मे चतं वर्णा ® साथ 
एकसा ञ्ययहार शिया गया दै । शूद्र को भी तेजस्वी वनाने फी 
प्ायेना इस वात का प्रमाण दै वेद्‌ का शूट चयं हे ्चनायं या 
द्यु नदी । यदि वैदिक सूद ्रनायं च्नथवा दस्यु दुष्ट हेता तो 
वेद मे उसे तेजस्वौ बनने अथव उससे प्यार करने कोशिका न 
दी खादी चल्कि उसका सुधार शसने का अदिश फिया जाता, 
जैसा कि नीचे लिखि मन्व मे करिया गया हः- 

टद वर्धन्नो श्रद्ुरः वन्तो पिस्वपी्थम्‌ | 

श्रपन्नन्तो शरश: ॥ श० ६ । ६२ । ५॥ 

श्मथात्‌-है कायंशोल विद्वानों ! ईश्वर फो मदमा को 


वदते हुए { श्रास्िफतां का प्रचार कस्ते हुए) दए की दुवा का 
नाशं करफे समसत संसार फो श्यायं ( श्रेष्ठ ) वनायो । 


माणवः १ र्चत्ती कितयः सलोपोऽसुटरा इश्चव्राह्मणाभ्ये प्राज्पपतखा ।) 
यजु» ३० | २२॥ 
द्रथोत्‌-पनुर्या मे नि(^दिरःव्यभिचार्णी,जु शरारी न्पुःसक 
जिनमे शद्र ( श्रमजीवौ कारीग ) शरीर व्राह्मण ( अष्यापके 
श्रोर उपदेशक ) नदीं उनको दूर वसाच्यो । श्रौर जो राजा के 


( ६5 ) 





सम्बन्धी दितकासी ( सदाचारी है ) इन्दं समीप यसाया जाए । 
इस मन्त्रम श्रा हए “ढाः” श्रीर्‌ “भ्रन्राह्मणाः' शब्द 
से वरिदित दद्धि वेद्‌ मे बणीत्मकद्षटिसे श च्नौरःव्राद्मणकी 
स्थिति में कोद भेद नदीं । दों फी त्ोकिकः व्यवहाप म एक 
समान ऽपयोगिता ह । क्योंफि यदि व्राह्मण सदुरप्यो कौ ष्टराषर 
विद्वान्‌ बनाते हं तो श्र श्र्नादि जीवनाधार पार्थो फो 
उन्न कफ प्रणि फो जीवन प्रदान कर्ते ह । 

पाटक चन्द्‌ , उपयेक्त मंत्रा से वैदिक शद्र की स्थिति स्पष्रषो 
जाती है चिस्तते वैदिक श्रे श्चोयं देने में कोड्‌ भी 
सन्दे नदीं र्ता । योरि येदां उ चार्यो भया श्नि 
प्रौर कतव्य एक समान चवलाए ट । 

स्पत प्रादि रन्यो मे शुद्र का स्थिति श्रौर श्रषिकरार 

द्ररिषा सयमसयं शोचमिन्धिथरनिप्रश, 1 

एने समासि घमं चतुरे व्यगीन्ममुः॥ मनु० १०। ६३ ॥ 

त्रान्‌ --दिसि न करना, सच बोलना, दृखरे क धन 
अन्यायसेन ददन, पवित्र रहना, श्रीर्‌ इन्दरयो का निग्र 
करना श्रादि, चासं घर्णा का समान धर्मं ई। 

पंचयनपरिघनिन्तु शद्रघ्यात् व्रिधोयन। 

तस्व प्रोक्तौ नमस्कारः करवन्‌ नित्यं न दीयते । पि ध्मः {--६॥ 

शयोन्‌-ग्रह्म यत्त ( सभ्या वेदूपयादि ) पिद्ूयन्न (माता 
पितादय सेवा) देययत्त ( श्वनादि) श्यादि पचीं यस प्रन 
, कारू्रोकोमी विधान ह । इत्यादि ॥ 


( & ) 


ब्राहमणः चत्रिया पेश्याः शद्रा ये शुचयोऽलाः! 
तियं मन्ना: प्रदेयावेन वु सरणंधर्मिएाम्‌ || 
॥ भरिष्य पु उ५१व श्र १३।६२॥ 
च्रथान्‌--व्राह्मण॒ पत्रय वैश्य श ( ग्रादि कुलोखन्न ) जो 
मौ शद्ध श्योर पिच दै उसको वेद ( सरना) का उपदेश 
देना चाद्ये 1 धन्य प्रपयित्र श्रौर संकुचित धमं वातो ङो 
नदी, चाहे बह म्सीभीदशलमे जन्मे । इस श्लोकम भी 
चारा वर्णो के श्रयिकारी जर्नोको षेद पदृनिफी श्ान्नादी 
गरु है । | 
इयेतः कर्मभि्य॑स्ता चिप्रा वणंन्तरं गताः । धमो यज्ञः क्रिया तपा 
नित्यं च प्रतिपिध्यते || १४ ॥ इत्येते चतुरो वणा येषा बाह्म मरस्नी | 
विदिता बरह्मणा पूवे" लोमाच्चाशनत्ता गनाः [! १५ म० मा 
फा> पान ० {<= 
इसका ्रभिघ्राययद दै कि ब्राह्मण्‌ दी भिन्न कार्यो कं 
¢ ४. कीक ४, ॥ १ 
कारण दृसरे चणं वाले शे गए। इने चासो वर्णो मे से किसी 
केलिए भी धमं श्योर यज्ञादि सदा के लिए मना नहीं &। 
ईश्यरीय वेद्‌ बाणौ श्रारम्भमें चते वर्णो ङ लिये समानं त्प 
को दी गर्‌ थी परन्तु सलोभवश लोग धीरे२ श्रज्ञानमे फंसते 
ग्यले गये । 
इवना ही नदीं कि स्ति चादि अरथोमे दी चारो वर्खो करी 
स्थिति च्थात्‌ कतेव्य श्चौर अधिकार सिद्धान्व स्प से एक समान 
वतल्षाये गये दै वस्कि पेतिहामिरु प्रमाण देसे भो मिलते ह 
_व्िनसे यहं सिद्ध होता है ङि प्राचीने थवा चैतरिर काल में 
॥ 





( ६८ ) 


क अ यः 
चारों वणी फे श्राचार रौर विचार भो एक समानथे। ससा 
किं महाभारतं के निस्त श्लोक मे वतेल्लाया गथा । 

त्वारो वशा यजमिन वहन्ति । मह्ा० वंनपवं १३४।११॥ 

नीलकरठ टरीकाकार ने इसं प्रकर श्रथ किया हैः-- न फेयत 
यत्त किन्वु स्लानयत्त मे ॐ शद्र का श्रधिकार है| 

तादुकावय के लिये पि विष्वामिते ने राम छो यद्‌ चाश 
फिया ह्‌ ~ । 

मेदि त स्नीपधटेतै धुणा काया नरोत्तम । 
, चतूरकस्यं दतां हि करच्य राज पुनुना ॥ 
(वा० रा० बाल० २५।१५) 

रथात्‌ हे सम ! तुमे स्मीवव मे धृणा नद्यं छटनी चादिये । 

यापुरखयं के हिताय सीकावथभी राजयुय्र क्न फएर्चैव्य 1 


हूससे विदित है ‰ रमायण॒भं भी चारी चर्ण फे साय एक समान 
व्यवहार कणन फी श्रान्ना है । 


ब्राह्मया चतरियाः वैश्याः श्दाश्च $इतलतणाः 1 

कृते युगे सम्मयन्‌ रपरक्मनिरता प्रराः ॥ १८॥ 

समाधय समायारं समानं च केपलम्‌ ॥ 

तदय ९ समग्पासो वर्णी धपौनरप्तुयम्‌ # १६॥ 

एरदेवतमा(वुक्ता एर्मव्रपिधिगरियाः | 

प्रेयग्धमोस्त्येग्येदा धर्भत्मनुनत्ताः ॥ २०॥ 

- 71 महार चन० ० २४६ 
प्रयान्‌-एलधुग स त्रद्मणादि चायं वर्णां फा योधय 
कायार श्रीर्‌ ज्ञाने एम समाने धा, सत एकक दस्थर ष प्सम्‌ 





( ६६ ) 





थे, सव वैदिक मन्यो से संस्कारादि करते थे । उनके (घण) धमं 
भिन्न र द्यम पर भी वह्‌स्वएक ही वेदिव धमं दे मानने 
चाले थे । 


पृर्घाकत वेदादि शास्यो के प्रमाणा से श्रन्डी प्रकार सिद्ध 
कि चरे यै, भर्या के दी भिन्न २ कायं करने कै कारण चार्‌ 
मेद हृए श्रौर चात वर्णौ की स्थिति तथा छरधिकार श्रौर कनेञ्य 
भी एक ददी मान ये इनमे ङु मी मेद नद्य था । उसके चिसद्ध 
पमृतियो तथा पुराणाय म जो विशेष स्य से ब्राह्मण्‌ ग्र 
शद्र फ भेद कः यणौन मिलत दै वह मेरी सम्मति मे आयं श्र 
दसयुकादी मेद दै सयोक्रि पौणशिक कल मे दस्यु श्चोर श्र को 
पयोययाची मान लिया णया था । उसका प्रेम्ाणपूवेरु वणन 
प्रागे कियां जाता ह । 


वेद का शुद्र खाय ओर स्म्रतियां का श्र दस्युर 
पाटकः घुन्द्‌, मैने वैदिक शूद्र का वास्तविफ़ स्परुप घतलाने 
केः लिये जे प्रमाण वेदादि श्ना के पीठे उद्रतम्रियि द, उन 
+से यद्‌ तो निरशिचितरै कि वेद्‌ का शप्र थायं दै । परन्तु स्म्रतिया 
मौर पुणादि म्रथो के चष्ययनसे ज्ञात होता कि उनमे श्र 
तथा दस्र को पयोयनाची वनां कए इतना श्रमेढ घना दिया गया 
रै कि इन ग्रन्थों से उनके वा्तविफ स्वल्प फो जानना लगमग 
असस्भव हो गया है । उदाहरण के लिये कुद प्रमाण उति दिये 
जाते दै । 


( ९9० ) * 
~ ~~~ 
सपंभनिरदिनिमयं सव-मक-ररोऽशुधिः 
सयक्तयेदस्वनायारः स वं शुद्र इतिं स्मृतः ॥०॥ 
पद्ा2 जा० का०१० श्र १८४ 


श्र्थान्‌ तो सर्व॑भक्ती है श्रौर सव छाम परता है श्रथवा जिस 
का पना कोई निरिचत चत(नियम)य। काम नदी, ज सलिनहै, 
निने वेद को त्याग दिया द मौर चाचार्दीन है उसे शुर कषत 
द्र निस शद्रा टम श्लोक मे वर्णन रेस श्र कौवद्म 
गंध-मलत्र भो नदद क्याकिजोदुगुण दम श्लोकम शूदरक 
वत्तलये गये दं द वेद्‌ ने शद्र फे नदीं घल्कि दस्मु कै वत्लाय 
| यथा :- 
द्मकर्मा दसतुरभिनेा श्रमन्तुरन्य्रनी श्रमातुधः ॥ प्रु १०।२०।४ 
ग्रधान्‌-जो परतेपसयदि शभ कमा को नदी फरता वल्क 
जीवन-निषीदके किए (वोद, दारा शवदरि) धुरे कर्मा सै दरे 
का धन हस्ता द, ज मननशील मदी है श्चीर जिसमं मर्नुप्यय 
म नर द श्चथान्‌ जिसमें मानवो सभ्यता श्रौर मानवीय प्रष्ठ 
। यत्कि जे द्विम पशु कै पष्ट सव प्रद्यर फे मरता 
द्रभद्य पदार्थो को माद्र श्चपना जोवन निर्वो करतां ४ वह 
दभ्परु द) 
्न्यव्रतममानुपमथरयानमदैवयुम्‌ । 
ध्र सः र्वे) दुधूदरीत पयतः मुष्नाय दस्यु पयतः ॥ 
(ऋ ६००६४} 


(७१) ,. 


श्रथौन्‌ च्तानी पुरूपा को चाहिये र खयोग्य काये करने वाला 
छ्रमातुषी प्रवृत्ति वाला, नास्तिक; जो दध्यु (दुष्ट िस्फ) दै उस 
को (नागप्किं फी मलार के लिये) वृर से । 


उपर उद्धत किष गये प्रमाणा से स्पष्ट दैकिजिषशृद्को 
महामाप्त फे श्लोफमे परिमिपाको गरदं ववेद केशुदर्‌ को 
नहं वल्क वेद के दस्यु षौ दै] च्म हम निश्वय से कट्‌ सकते 
है किपुरणाका शूर न्नौपवेदका दद्युएकहो है उनमें कोद 
भेद नदीं ¦ 
छं यहा पर यह सन्देह होता टै किं वेद्‌ श्रौरस्मृतिर्योः 
छादि मे शूद्र की परिभाषा मे इतना वडा ऋतः केसे हो गया । 
हरूसका दीक कारण तो भगवान दही जानते द । क्थश्ि हमारे 
पास इसका कोई स्पष्ट पेतिदहासिक पणेन मौजूद नही है तथापि 
स्ति शादि अन्था फे श्रध्ययन से निश्वयपूवेक कह जा सकता 
है कि इसका कारण शूद्र तथा दस्यु के पयोययाचौ सममः तेने 
की भूल है श्यीर इस भूल का काप् स्परतिया के च्र ययन से य 
अतीत देता दै कि स्मृति-कछल मे राजाज्ञा से वेस्नर तथा याचार- 
हीन दस्युं कै सुधार अथौन्‌ उर नागरिकिं वनने ॐ लिए 
लुहार, चमार, बढ छादि के शिन्पौ कों प्र लगाया गया । 
तारि उन्दं काम करमे शी छ्रादत पडे श्रौर उनकी ्जेयिका 
कीभी सिद्धिदो! (देसो मनु> अ० १० लोक ४६ तया ६६) 
परन्तु वेद्‌ फ श्नुसार यद शिन्पी श्मथवा राष्ट काम श्राय श्रो 


(५२) 
फैयेञसारिपद्िलेष््दाजाचुफाषर, श्रौर वह उनको कए 
र ये। जव दृष्यु भी उन कामो थो करने लग गये तो कारय 
सेतर म वेद्धिक तथा पौराणिक श्रो (वेद ॐ दद्युर) के शकटा 
ही जाने से शनैः रसदफारी ्टोने कफे फाप्ण वोन दी 
शद समगर जानि लगा कर्योकि यद रिन्पी काम वास्तव में श्र 
हीफेये। श्चौर मनुस्छति श्रघ्याय ० श्ललोर £ कै श्रनुसार 
वणं चादौ हं पाच नदीं । श्तः दस्युश्च कः शिल्पी काम के 
के परए उमे श्र समग्र साने सगा इसलिए दी शूद्र तथा दु 
पयोयवाची वन गये । यहं सम्भव दी नदीं श्रपिनु स्वाभाविक याकि 
-दोर्नो के पायं-ततेत्र म मिल याने सं इन पर एक दूसरे फैः आचार 
विचार का भी प्रभाव पटे श्रौर एसी कार्छ दोनों धी प्ति भौर 
प्रकृति मे मी पत्वितन होता गयां दो, श्योर इसी वयद से दोना 
को श्रभेद सममः सिया गया दे । 

यद्यपि दीचकालीन सामाजिक परिवर्तेन फ कारण स्मरति 
काल में वैदिक शृदर दथा दस्यु शब्द्‌ पयोयवा्नी वन गये तथापि 
यै विक्छ शुद्र छधवा श्रत्व निमूल गदी हए उनकी सत्तामी 
वरावर वनी रदी । श्चयीत्‌ दस्युश्रों क " सहकारी दने प्रर भी 
यैदिकशः मी वने रहे श्यौर् दस्यु पौराणिक श्र) भी। इसं 
लिये स्मृति को भी सव शद वया श्रसत्‌. शुद्र दो 
भेद मानने पठे । ्टसत्‌ शूदर का रूप तो उपर लिखे गवे मटा- 
मारव के श्लोक से ववाया वा चु है, सत्‌ शुद्र कायो रूप 
-स्यृदि मे थशित है, ह्‌ श्त प्रकार ईः 


(५७३ ) 


विशुदधान्वयमजातो मितो मयमासयोः । 
दविनमक्तिवशं्त्तिः सच्छदः संरफीतितः ॥ 
गृ्धपायशर्‌ स्म्‌ श्र ४। 
शरयात्‌ जे शद्ध ( श्राय ) कुल मे उसक्त हु्ना हे शोर मदय 
मंस वा सेवन नदी करता, जो द्विजो फा भक दै जो त्यवमायी 
( शिल्पी ) है उसे सत्‌ शर कहते दं । 
गृहयसू्चो मे से श्र फा उपनयन संस्र करने काभी 
विधान दहै) 
शृद्राणामदुषटकमासामुपनयम्‌, ॥ हरदर भाष्य यू० सू< क०२॥ 
द्रथीत्‌ - दुष्ट काम न कएने पाले शुदं का उपनयन संस्कार 
करना व्वाहिथे ! इससे विदित रै फिसत्‌ श्रौ छा उपनयन 
संस्कार दविज के समानी टुश्च क्सता था। 
छर स्मृति काल मे भी वैदिक शूदर धथवा सन्‌ शूद्र हरा 
कस्ते ये ओखा कि निम्न भमा से विदित है 1 
वस्सान बो अके रेभ्यश्च सुमहायशा 1 २॥ 
रेभ्यस्य जक्षि शद्राः पुनाः शुतिता घराः ॥ 
ट्म पराण श्च १६॥ 
अरथौत्‌ वत्सर के सध व तथा रेभ्य दो पुन हुये । सौर रेभ्व 
के वेद्‌ पारगते में श्रे पुत्र शूदर हुये । 
द्मिपाय यह है फि वेद-पार्गते द्योने पर भी उन्दनि श्राजी- 
विका के लिये शूदर वणं का काम किया शौर शूदर कलाय । 


( ७६ ) 
-----_`"~____-~- 


शब्द्‌ को देख कर यद सन्देह दो सका है द्धि सवामी जीने 
शुद्र फो श्रयो से पयद ्ना्यं श्या द्यु मानां दै! पर्न 
सन्दहे टाक नदीं क्योकि पहले स्वयं वे शुद्र को श्रायाम 
भानचुकंद्‌ ष्टि वद इसको श्रार्यो सै प्रधक दस्य कैसे मनि 
सक्ते दं । छपि दयानन्द जी यसे परम विद्वान्‌ के "कथन मे 
व्तान्यावाकः दोप नदीं श्रा सरना । अरम तो रेसा मानने भे 
भाया $ धारमेद्‌ दी नदीं रदत श्चपितु वान दी रद जाति द 
ज्बाक्र दस्यु कोद वणे नदी ष श्नौर सष्टत श्रार्यो से मी रर 
माना गया द श्रौरस्वयंश्री स्वामी जीते श््नार्थ' श्य वा 
म्य श्रना लिखरुर इम सन्देहं फो मिटा दिया र । वं 
नाद्या श्रथ भाद्र कुद्टुन्‌ जानने घाल कदं लिए 
वया यद सम्मत नदी श्रिश्ची स्वामानौ ससा वेदो दा परम 
यिदरान्‌ एक दी स्थान पर शृद्र को शावं भो माने श्रौर दस्यु भी 
दां यदि शयनाय के श्रथ श्यनाड़ी, स्थान पर चोर दाक श्रौर मम 
श्रादि्टाते तो श्रनायं शष्ट फे र्य वरय टी दद्यु होते। 
तसा फरिउपर के देनो ददाह शरौ स्वामोजी ने दस्यु 
विषण्णा मेँ दाङ, दुष्ट, श्रधार्मिक श्रौर च्मपिद्धाम्‌ श्राद् 
(सपर द श्रनाय नदी । क पदे स्थान पर मूस शन्दं दु 
नधा शुर दोनों कैः लिये प्क द्ु्ा है । परन्तु फैवल पद्या 
दरो विगेपणो फी फी समानना मे शूदर दस्यु नदीं हो सद्दा । 
यिद्ध मप्ता टै पो श्रदेतयादियों फी भाग्याय लकया दवाय 
ए हो मना द जिमङेश्चाधार्‌ प्रवे भ्य श्रौ जीय मी एस्ता 


( ७७ । 





सिद्ध कस्ते ह। परन्तु धह एकता वास्तविक नहीं शरोर श्री स्वामी 
दयानन्द जी भी उसे नदं मानते । इसके श्रतिरिक वृसयु श्रौर शट 
की मूता भमी भेद टि। दस्यु श्रषनी मूखता से श्चपनी 
श्राजीयिका फ लिये धमे-पिरुद्ध चोरी श्रादि टुण्पमं कर्ता है । 
इसके विपरीत शूदर धमंपूंक मेहनत से श्राजीविका पदा करता 
है । ऋपि फे निम्न कथन से यह्‌ धत प्रौर भी खष्टहो 
जारी दे- 


“जो मनुप्य विद्या पटने की सामध्यं तो नदी स्पते श्रौर ये 
घमाचर्ण कर्मा चाहते के विद्वान केसंगश्रौर्‌ ्रपनी 
श्रामा की पवित्रता से धमोत्मा श्चयश्य हयो सक्ते है । क्योकि सव 
मनुरप्यो का विदान्‌ हयेन तो संमव द्री नदीं । परन्तु धार्मिक 
होते का सस्भव सवके लिये है ।” (ल्यवहारभासु, दयामन्द्‌ 

म्न्थमाला शताष्दी संस्करण दितीय भागि प्र ७५६५) 

फिर सत्याथभकार सपरुलल्ञास, ११ प्र” २८६ पर भी लिखा हैः- 

"हम सृष्िविप्य मं लिख श्चाये दि श्रयं नाम उत्तम 
पुरुपा फा है खोर उनसे भिन्न (विपरीत) मनुष्यो का नाम दस्यु 
हे ।* यही पर भी मरि ने श्रयो से भिन्ने श्रौत्‌ विपरीत 
मनुप्यो का नाम द्यु लियाहै श्यौरसष्टि पिपय मेंभीशृद्रफो 
छ्रर्या के छन्तगंत ही लिखा है । इसे भी मेरे पूर्वोक्त कयन की 
पुटि देती दै 1 श्रतः यह निश्चित है कि महरि स्वामी दयानन्वजी 
ने शूद्र शरोर दर्प को कदं पयौयवावी नीं क्तिखा शौर शूद्र को 


( ५८ > 





श्ात्राः सवेषु वर्णेपु कार्या कर्येतु मान्निणः। 

मवषमगरिदोऽलुभया िपरीना्ु वजयेत्‌ ॥ मनुर ८। ६३ । 

अथात्‌ -सव वशो भ जो श्राप प्रौर सम्पूणं परम कौ जानने 
गल्‌ निर्लामी परु दी उनसे कामौ मे सादी क्रा 
चाहिय । इनसे विपरीते को नरी । इससे स्ट हैक मनु सी 
धामिक दृष्टि से सव वर्णो फो एक समास मानते है । किसी 
करे यिद्रान्‌, अविद्वान्‌, ॐच श्रौ नीच नदीं कयात येस्वद्ी 
मणां मे श्राप श्रौर साप्त श्र्थीत्‌ धम्म श्रौर इसत्मा 
मानते द | 

परम वेदत्त महपिं स्वामी दयानन्द जीने मी वैदिक शद 
कोश्ार्यो जे दी भिना है । भसा उनके निम्न रपौ सं 
चिररिते ह - 

( १) प्रर्स--ध्ादि सृष्टिमेः एजतिथीथ श्रतेक 1 

उचर -एफ़ मनुष्य जाति थी पश्चान्‌ “पिजानीदयाप्यन्ि 

च दस्यय. यद्‌ श्ेद्‌ वचन द । शरेठो का नाम श्राय, विद्वान, 
देय श्यौ दुष्ट के दस्यु श्रयौन्‌ डाक मुस माम दने से, राये 
श्र दस्यु. ठे नमि दए 1 “उव शुद्र उतार्ये" (श्रयं वेद वचन) 
दर्यां म पूर्वोक्र धकार से ब्राह्मण क्षुप्रिय, वैश्य श्रौ शूद्र वार्‌. 
भेद्य । द्विज दिद्धाना ठा नमि श्रयं श्रीरमूर्वोका शृ 
शरीर ध्यनार्य श्रूथीत्‌ श्चनाद्री नाम श्चा +” {(मत्यार्थ्रराश 
प्रष्टमर सद्रुएाष ) 


( ५ ) 


(२) इसे श्चागे सत्याथप्रफाश चश्रप्टम समूष्लास मे 
महपि फिर लिखते दैः-- 

"प्रश्नः- कोई कहते ह कि यद्‌ लोग (श्रायं) ई्रानसें 
शराय, दसी से इनका नाम श्ाये हरा है । इनके पूवे यदो 
जङ्कली लोग चसते ये जिनको शसुर श्रौर राकस कहते थे । 
त्यं लोग श्चपनै फो देवता वतलते थं शौर जव इनका संभ्राम 
हु उसका नाम देवामुर सम्राम कथायं मे ठहराया । 

उत्तर ~ यष बात सवधा सूट दै क्योकि “्विजानीद्यायोन्ये 

दृस्ययो वरहिप्मते रन्धया शासदन्रतान्‌ ॥। ० म० १५१८॥" 
"ठत शद्रे उताये " शमधपे० ९= व० ६२ ॥ यह लख चुके 
कि श्ना नाम धामिक, विदन); श्राप्न पुरूपो को श्रौर्‌ इनसे 
चिपरी जनों का नाम द्यु च्रथोन्‌ डाक, दष्ट, भ्रधामिके श्र 
श्रसिद्रान है तथा बादयण दृत्रिय, वेश्य, दविज का नाम श्राय 
प्रौर शद्रका नाम अनाय अथो ्नाडी है । जत्र वेद पेते 
कहता द तो दूरे विदेशियो के कपोलकल्पित को वुद्धिमान्‌ 
लोग कभी नी मान सरफते 1" 

महरि ने पदिते कथन को इस दृसरे मे ददराया है ( पहिले 
लसमे श्री ्वामी जीने श्र्या के चार्‌ भेद मान कर शूद्रको 
भी श्राया मे री गिना दै । परन्तु उसके श्रागे रर्यो केद्विज 

( व्राह्मण, त्ताजय प्रीर वैश्य ) चीर श्रद्धिज दौ भेद यानते हए 
श्र वो मूस छोर नायं छथोत्‌ छनाढी त्ति है । यदो श्मार्य 





( ७९ } 





शाच्द्‌ फो देख फर यह सन्दे हो सकता हैकि स्वाभी जीन 
शद्रे को आया से एथकः मायं श्रथवा दभ्यु माना टै! परन्तु 
यह्‌ सन्देह ठीक नर्द क्योकि पहले स्वयं वे श्र फो प्राया म 
मान चक द फिर पह उक्तको श्राया से प्रयक्‌ दस्यु कसे मान 
सकते हं । ऋषि दयानन्द जी जसे परम विद्वान्‌ के। कथन्‌ म 
ध्वदतोन्यायातः दोप नीं चा सक्ता । प्रथम तो देसा भानने से 
श्र्यो केवारमेदद्ीनद्टी रहते शपि तान दी रद जते 
योक दस्यु कोई वणं नदीं दै चौर सष्टत, श्रार्या से भी प्रथक्‌ 
मना गया है श्नौरस्वयंश्री स्वामी जीने "नायं शव्द का 
रथं श्रनाडी) लिखकर इख सन्देह को मिटा दिया हैः । य 
प्रनादी छ श्रथ श्यद्विजे- कुठ न जानने वाक्ते फेष्ीलिषरहं 
व्याक यद सम्भव नदी प्रिश्री स्वामानौी ससा पैदा पम 
विद्वान्‌ एक दी स्थान प्र शुद्र को ्राये भी माने श्रौर दस्यु मी । 
दं यदि नाये केः ये श्यनाड़ी, स्थान पर चोर डाय श्चीर खकः 
श्रादि होतेतो चनायं शब्द के श्यं शवश्यदही दस्यु ष्यते । 
ससा फि उपर के देने उदादरणो भे श्रीस्वामोजी ने द्युव 
विशेषणो मे कू, दुष्ट, श्यधामिक श्रौर श्रविद्ाच्‌ शादि ही 
लये द श्रनाये नदीं । उ पदले स्थान पर मूं शब्द्‌ दसमु 
तथा शद्र दोनो के; लिये प्रयु दया है 1 पर्यु केवल्ञ एण्या 
द्र विरोपण फो षी समानता से शुद्र दस्यु नदी दो सछता। 
यदिद सका टै तो श्रद्ववथाटिर्यां फी सागस्था लर्ण द्रा 
हौ हो सकता है विके धार परदे ब्रह्मं श्रौर जीवर फी एकवा 


( ७७ 





सिद्ध करते £ । परन्तु वह एकवा वास्वपिक नदी श्रौर श्री स्यामी 
द्यानन्द्‌ जी भी उसे नहीं मानते । इसमे श्यतिरिक द्यु श्रोर र 

कग मृपेवा मेभी भद्‌ ह्‌ 1 दध्यु श्चपनी मृखता से श्रपनी, 
श्राजीयिका फे लिये धम॑-विरुदध चोधीश्चादि दष्श्मं क्रतादै | 
इसे पिपरीत शद्र॒ धमेपृवक मेहन्ते से श्राजीविका पदा करतां 


है। श्यपि के निम्न कथम से यहवात श्चौर भी स्प्टहो 
साती है- 


“जो मनुष्य वियः पदृने फी सामथ्ये तो मदं स्पते श्रौ 
धमौचर्ण करना वाहते तो विदधान के संगश्रौर शपनी 
तमा की पवित्रता से धमौत्मा अवश्य दो सक्ते है । क्योकि सव 
मनुष्यो का विष्ठाम्‌ होना तो समप दी नदी 1 परन्तु धा्मिफ 
होने षा सम्भव सवके लिये दै 1“ (भ्यवहारभानु, दयानम्द्‌ 
प्रन्थमालला शताब्दी संस्करण द्वितीय माग प्र ७४४) 

फिर सत्याथभ्रकाश समुल्लास, १९१ प्र २८६ पर भी जिसा ईैः- 

"हुम सृष्टितिप्य म लिख आये है फि श्यां नाम उत्तम 
पुरुपा का है श्रौर उसे भिन्न (विष्रीत) मनुष्यो का नान दस्यु 
है 1" यहां पर भी म्हि नेश्ार्या से भिन्न थीत विपरीते 
मनुण्यों छा नाम दस्युक्लिपा है शरोर सषि विष्य मेंमीशूद्रवो 
खार्या के न्तत दी लिसा है । इससे भी मेरे पूर्वोक्त कथन की 
पुष्टि होती ट । तः यह्‌ निचित ह कि सहरि स्वामी द्यानन्दजी 
ने शूद्र रर दस्यु को कीं पयोयवाची नही क्तिखा श्रौर भूद्रको 


(छन) 





प्रार्थने द्वी माना द| 

पाटकषृन्द्‌ 1 पूर्वोक्तं वशेन सें बह वात सिद्ध है, श्चपिदु यह 
एक श्रकास्य सत्यक वेद्‌ काशृद्र श्चाय द शरीर स्मृति 
फा शट दस्यु शछरधव्रा दाते शरोर सवंभक्ती वथा श्राचारदीन 
ददि होने के कारण मूस श्रौर नीच भौ वदी है स्प्ीयश्नी 
पं० शिवणंकरली छव्यतीयं के श्यो मे वेदि शृ शनौर्‌ स्मृतियां 
के श्र (वैदिकद्स्यु) मै जो भारी यन्तर दै, यद दस प्रकर द-- 


५ 


१-गदर.श्रायं है परन्ठु दस्यु श्चनाय॑ दै । 

२-शुट वणं दै पस्तु दास कोई वणं नदीं । 

३-शट्र व्यवसायी दै पर््तु दात चोर शरू 

र मान्य छीर यत्तीय है पर्यु दषु दन्त्य । . 

५- श्यवहार सिद्धि फेलिए शुरं एक शंम है परन्दु धाम सव 
रगा नद करने बाला है... ; र इत्यादि वद फी 
श्रध्वयन से ढोना म मदान्‌ भेद पनीत होता द। 

(जातिनिणेय ० ४६) 

द्गयक्षमान क पूज्य नता महात्मा श्री नारायण स्वामा्जा र 
मो महदपि श्री दयानन्द छा मद श्रदसिनि क्रतं हयं श्पनी 
पुस्तक मितापर्मशुद्रको श्रयंष्टो मनादहे। | 

धराय शब्द्‌ वैश्य ढे शयं मे मी श्रयो दै । श्रीस्वामी 
दयानन्दृज्ञी ने भी यथमा चाय फन्यासीमाधदानी जनय" 
(यजु >२६।२) का श्रथ ने हुये श्रायाय शय्द क धयं देश्य शिया 


( ५६ ) 


हैः । (सत्याधप्रयाश समुल्लास ३ प्र ७४) श्चतः यह्‌ मन्य भी 
साफतौरसे प्रगट करदाहेफि शद्रभीश्ायाफे चाोघर्णाके 
न्तत दै।" इस पिप्य (शुद्रांकेश्राय होने ) स यिभेष 
चरणेन शग प्रङरणमे श्राएगा । 

टप समय यह प्रथा चल गई है फि ब्राह्मण, समिय, 
येश्यको ही सवणे माना जता, शुद्र फो गदं परन्त, एेसा 
मानन! वेदादि सत्य शास्यो क पिरद रै, क्योफरि सवने यणं 
चार मनि दै । शुषे के वरणो के ्न्तगेते होने से दी .चार वशं 
चन सक्ते ई च्मन्यथा नही { इसलिये शूद्र भी सवं है ! वशं 
कवल दस्यु हीह) । 

छ विद्धनों ने मलुस्छरति मे श्चाए ग्रृपल शव्द फे श्रं गू 
क कियि द्रु परन्तु उनका यह थं ठीक नहीं है कयोरि स्वय 
ममु ने श्चध्याय = के निम्नलियित श्छोकमे धर्म के नाश करसे 
चलि क्रो दृपल फा है (चाहे वह्‌ क्रिस भो वणं का हो ) - 


,५ बृप हि भगयान्धमस्तस्य य कुन द्षलम्‌। 





॥,। 


रषल तं पिदुदेव,स्तस्माद्धमं न लोभयेत्‌ } १६॥ 
श्मयात्‌-सगवान्‌ धमे को बृप कते दुं उसे जो बोई नष्ट 
चरता है उसे विदान्‌ लोग चपल जानते ई इसलिये धर्म छा लोप 
सकर} 
॥ > ष ५५, 
इस प्रकरण सं स्पषटहट्‌ फि्स धमे कनात करमे वा 
दम्युच्छो दी वृषल कद सस्ते दं श्र फे नहीं| 


( ८० † 
श्र रचत नहीं टै 


भरतवं फी वतमान धत दूत ने तो पिसी फिर नियम 
पर निधासिरै खौरमदी क्न एर्‌ गास्तीय श्राधार द। 
वेदादि सत्य शास्र तो द्सफे प्म एवसोधौ र ही, स्मूविर्यो सू 
प्रन्था श्रौरं परण तथां पेतिष्टासिर भ्र्न्या से भी दका यस्टम 
होता टै । ससा फिश्वदरो के प्रधिकार तथा रिथिति' शीण्क पे 
नीचे पटले लिख श्राये ई । दस पिप्य से संवन्धित शृधु चन्यं 
प्रमाण भी यहा प्रिये जाते ह । 

तं सपाय" पएगेण्च यूयवयच त्रय । 
प्ररश्याम वाजगन््यं सतेमवानपर्त्यम ॥ श्र ६।६८।१२ 

श्रथीनत्‌ है मितौ! तुम प्रौर म भिल कर वक्तवधेक तया 
युगन्थ युक श्रन्न षे पपे) श्रथवो स्टभोस क्र) 

हमान प्रपा सद्टयोऽनमाग' समामे योपन सद्यो युभम्मि। 

सम्यचोऽमिं सपयतार्‌ नामिभिवाभित" ॥ श्रथ ६।३०।६ 

धर्थात्‌ है मनुध्यो । मुम्हरे फनी पीने के स्थान श्रौर 
तुम्हारा श्न सेवन श्चधवा पान-पान एक साथष्टौ । ्मेतुम 
सदषोषए्क दी प्रकार के नियमो के चन्धन मे जोडता हू । तुम 
सय मिलकर इत प्रकार श्रग्नि्यो् धादि सावंजनिक तधा 
मर्योपकारक यक्षो कौ कतो जिस म्रस्र मामिमे श्रे ददता से 
जुडे रहते दं । 

पित मनव भे सव भतूर्प्यो फो मिल ज्ुलकर लाने का 





( ८१) 


श्देश दिया गया दै, किसी को श्रदयू मदीं बताया गया । दृते 
मन्त्र भँ वेद मरुरयं को पिये की नाभिसे मिते हये धतं शी 
भाति मिलकर खानपान तथा यज्ञ धादिकले की श्याक्षादेता 
है । इससे भी सष्टदै फियेद दूत श्रद्यूत केभेद को नदी 
मानते। | 





ब्राह्म णा; भु जते नित्यं नाथवन्तश्च युजते । 

तापसा भुजते चापि, धमिणश्चेव मु"जते 1 वा, रा.सु. श्लो १२ 

च्रथोत्‌-महाराजा दशस्य के यत्त में शुद्र का पकाया हुश्रा 
भोजने ब्राह्मण, तपस्वी श्रौर शुद्र मिल षर करने लगे । 

छ्रन्तरायसः वीथ्यश्य, सवे च नट-नत्क्राः । . 

दृद्राना्यंशच ब्रहयो, नित्यं यौवनशालिनः ॥ 

सा. रा. ऊ. मु. श्लो. ६१ 

श्रथौत्‌ शरीरामचन्द्रजी शरपने यज्ञ फे लिये प्राज्ञा देते दकि 
सय वाजार फे व्यापारी नद, न्तंक सदे रौर रपो बनाने 
चाती स्त्रियां भरतजी के साथ जाब | 

नौ द्ष्ट्‌या तदा च्िद्धा समुत्याप ऊकज्जलिः) 

पाद्यौ जग्राह रामध्य लच्मणुम्य च धीमतः ॥ ४ 

पायमाचमूनीयन्च सव धराद ययाबिपि ॥ ७ व]. गर. घु. काण्ड 

रथात्‌ जद श्रीरामचन्द्रजी श्वी ( मोत्तिनी ) के च्राध्रम 
मे ग्ये तोऽन दोनों भार्यो को देखकर वह्‌ हाथ जोड कर 
ठटी | पांव दये रीर यथाविधि पाथ ्राचमन दिया । इसी प्रकार 


( ८२ ) 


घा. रा, शरयोध्या का, श्लो, २२-द४में तिसा 2 ति जत्र म्दाएज 
एामचन््रजी श्रपतने परम मित्र निषादएाज गुह्‌ फे यहं पहुचे तो 
वड भम से उस्म श्चाततिगन किया श्रौर उसफा श्चापिध्य स्वीकार 
किया । इन प्रमाणो से सिदित है फि रामायण कालमें मी मील, 
गढ, निषाद श्चौर शुद्र श्रवरूत नहीं पे! 
द्रारलिकाः शषदाराः रागसपडविकास्तशरा | ., 
उफातिष्टन्तं रज्ञानं धृतरष्टरू यया दुरा ॥ 
मर भार श्रा प्रवं, ५१६ 
| श्रथी-रजा धृतरष्टर के यहां पूवं के दी सदश त्राएरिक 
प्रौर सूपकार प्रादि शुद्र भोजन बनाने वातै नियत हुए । 
मनु मदारज लिप्ते ह ~ ` 
मकमेव तु शृष्रसय प्रयुःक्मं समादिशत्‌ । 
प्तेधामेव वरता सुधुपपुभूयया ॥ सतु १।६१ 
अयत्‌ प्रसुमेशूरौकाएकहीकर्मवतायाषै किव तीनो 
वणा की निन्दा रदित सेवा करें| 
गरुदपुराण श्न्यायश्६्मं श्र छाकाम द्विजो कीसेया 
करना वताया दै श्रौर जीव्रन-निबोह्‌ फे लिये काश्त श्चथवा रिप 
कायं श्र्थान्‌ लुहार, तरसान, छन्दा श्रादि कै काम तथा धमं से 
पाकनयन्ञ (रसो श काम) भीक्टं । पसाद चरादपुपण अं 
मील्िखाहै। 
टक प्रमाणो भे भिदित दै करि स्मृतियों तथा पुराणीं फे कती 
भी शूद्रो त्रच नदीं सम्तेये। यद्वि वै उनो च्रदुत 





( म्द) 
समते तो उन्दं द्विजा की सेषा फे कायं प्र न लगे । श्र 
करो द्िर्माकीसेवाकफाफामदेनादह्ीइस वातका ङस्य प्रमाण 

है फि स्मृति तथा पौराणिक कालम भी पोराणिक श्रु (छ 
श्र) श्मद्ूत नदीं थे यदि च्र्ूत होते तो छर्न्दू दिनों की सेवा 
फ़ काम प्रन लगाया जाता। 
क च, िः 
शद्रा क धराकादन्नमी भेद्या 

स्प्रति तथा पुर्यकालमेन केवत यह फि शूद्र श्वच 
नदीं थे अपि स्मरतिरया तथा सूत्र-मन्धें म उनके यर का वना 
ह्या यन्न खाना भी विदित था । पीचचि उदूधृत चयि गये धैदिकः 
तथा श्राप प्रमारो से यह सिद्धो चूफां है कि वेद्‌ सव लोगो 
को मिलकर खान-पान का श्यद्ेश करते दं ओर शुद्र य॒ज्ञो मे भी 
रसो वनते श्रौर दिजो के साथ चेठ कर भोजने करते ये । इस 
चिपय फे कद श्रौर् मी प्रमाण यदा इदुधृत करिये जाते है । 

स'सत्सरेणं पतति पतितेन सदाचरन.। 

याजनाध्याग्नादरीनाच्ं त यानाक्नारनात्‌ | मतु ११।१८० ॥ 


श्रथौत्‌-एक यपे तक्र पतितो के साथ मिलकर यन्न कराने 
पटुमे श्रौर योनि सम्बन्ध से मनुप्य पतित दो जाता है परन्तु एकः 
प्रासन छीर एक यान पर्‌ घटने तथा सदभोज करने से पतित 
नष्ट होता । 


दस श्लोक में मनु मदारज ने पतितं [ अ्रनार्या { ष्छेभी 
दूत नदी माना, श्र षो श्राय दहं बह केसे श्रद्ूत हो सकते 


( ८४ ) 

ह । जसा निम्न श्लोर में उन्हं मोग्यान्न माना दे *- 

त्राधिकः कुलमित' च गापाज्ञो दाइ नापिनौ | 

एत श्रद्ध मोचा यश्चात्मानं नियेदयेत्‌ ॥ मतु ४ । २५१ 

प्रोत्‌ शरावे पर शाम फरमे ग्रजे मरिसान, इुलमित्र, दास, 
नादं रौर जो यदक्दटैस्में तुम्दारर्ह ह्न श्द्रोकाघनन या 
तेना चाये । 

पमा दीपक श्लोफ कृ्मुयण ७१६ मेभी श्राया 
ह परन्तु षद्‌ '्यार्धि ग की जगद्‌ “ात्विज- श्ट से श्चदम्भ 
ह्या ह । इससे घ्राने यद श्लोक भी ह - 

वृपीप्रला उुम्मङ्रारः देवप एय च। 

णतं शृिपु भोप्यान्ना दवा छल पर उमे ॥ वृं पु५ ४। १६। 

प्रथोन्‌- कसान, ऊृम्दार तया खेत मे कम रने वल्लि 
श्रोकाश्नननस्रज्ञेना चाद्ये । श्यौर उन्हं उस इद्ध मोल 
भी दे दना चाहिये । 

यदगोधूमणल्ाना श्रन्न चेव सुमस्टरतम्‌। 

दीया मे स्लुधार्तोष्‌ त्वाशुदिषशटयागत्ताय च॥ 


वराद्पुरायय ३२ । ११ 

श्रथानू्‌--दुयासा ष्छयि एक व्याव [ कमार ] क पर जार 
वोले-ष्टे व्याय यँ युत भूपा दंसु जौ, गेहे, चाय श्चादि 
शन्न उत्तम सस्कार प साय वयर कियाद भोजनदो 
क्योकि मे इम श्रा से तुम्दारे घर्‌ श्राया भुमे यां 
मोजन भिल्ला! (पिमे क्सा्ईसे चन्न दी मागे दई मास 


( ८५) 

मीं) । हवसा के वचन सुनकर व्याधकेधर्‌ भेजो भोजन 
था वह्‌ उसने छि को दे दिया ! छनि श्लो ३ भ लिखा है 
कि जव दुयोप्रा की काद्र दो ग्ईदतो पि ने प्रसन्न होकर 
रहस्य श्रौर त्रग सहितं उसफो वेद पदाये । इससे विदित 
है किउस समय छन्त्य्जो के धर्‌ भी भोजन क्र किया जात 
या श्रौर उन््ं वेद्‌ भी पदाये जते थे। 

कमे पुराण ७। १६; व्यास स्मृति ३1 ५१, पापशर र्पति 
२९१। २, बृ्टयातशर स्मृतिश्म० ६ म भी उक्त भ्रीको 
मोऽयान्न लिखां है । [ मोञ्यं न्नं यस्य सः भोज्यान्नः-- 
जिसका रन्न भोजन करने योग्य है बह मोग्यान्ते है ] । 

सर्ेवस्ना धमं वर्तमानाना भोक्रममम° ॥ १३ । 


# | 





च्मपस्नस् १- ६-१८॥ 

श्रथोत्‌ ~-श्यपने २ धममे वत्तेमान सव वर्ण सा मोलन 
खाने योग्य दै । 

सृति पुराणो तथा सूत्रमरन्यो म शूद्रौ के हाथ श्यौ 
धर काश्चन्त सने की व्यषस्था दी नही दौ गर्‌ चक्क 
इरे श्रयुषारे शूद्रस्दादी दिनों के घर रसो श्रादि वनाते 
रहे छरीर द्विज उनके परो का श्रन्न भी पाते रदे । 

पाठक दन्द ! पी मैने श्रो के हय श्चौर घटके श्रन्न 
साने को विदित चत्तलाने याल्ते कुद प्रमा उद्धते कयि द। 
परपु स्प्रति, सूत्र अदिम्र््योमे कुद प्रमाण पेमे मौ मिलते ई 
सिने शुद्र के घर फा श्रन्न सनि कानिपेव सरिया दै । यदि उन 


( ठ८६ ) 





कोभीयिनाद्धिसी दतु विशेप श्रधवा प्रयोजनके ठकं मान 
लिया जये तो जदा उन दोन मे परस विपे श्ायेगा वदी 
उन पेत्िदासिक प्रमाणो के श्रीर मनुजी कैः इत श्रदेशफे 
विरुद्ध ददेय मरि शुतर काफाम द्विज की सेवा षरनादै 
प्योपि यदि वे श्रद्युतद्टौ तौ सेवा से कर सकते है । इसलिये 
हेम श्ण्नी शौर सं इसका इद उत्तर न देकर उनके परस्पर 
समन्वय द्भ दे सुधरन्था म परिलता ट व्च षटकों के 
समन्त रपेते है :- 

श्रप्यनेन शद्रेण उपद्वतममोञ्यम्‌ । श्रपस्तमप धर्मागतं २१ 

्रथौत्‌-न्नस्वच्छ शद कालाया दशया श्नन्न श्चभोज्य दै । 

ध्रार्या; परयता दैश्वदरैवे श्र्रसंसर्वारः स्युः ॥ । ॥ 

मापा काराद्यथु' हत्वभिधुयो च" घज येत्‌ ॥ २ ॥ 

के शानं > वासदद श्रालम्प उपश्रोत्‌ ॥ २ ॥ 

श्रा्याधिष्टिता षा शुद्रामंस्क्ताः स्युः ५ ४॥ 

तेषा च एवाचप्रतक्ल्यः ॥ # ॥ 

प्रधिकमष्टरद्ः केशरमभ्रलो मनसनाभनम्‌ 1 £॥ 

उदकोपस्यरन' च सह्‌ वासं ] ५1 

श्रपि वा श्रष्टीणयेरे एम्‌ वां व्रन्‌, ।1 ८ ॥ 

परोत्तमन्न मभ्ट्तं प्रग्लापयति श्रद्िमि श्रोतेत्‌ 1 

तटे दपित्रमियायचचलं ॥ ६॥ श्ापलम्वं धर्म॑दूत 

न्रथीनू-श्रार्यो को शद्र दरद वैश्वदेव (परियार) के 
लिये मोजन वनामा चाद्ये (१) श्चन्न फेः सम्युव्मु् 


( ८८ ) 





फरके योलना खंसखना शरोर भकना नही चा्दिये (२) ! वालो 
शरर्नोया वस्रोफो ह्यधलगे तेउसे धो लेना चाये (३) 
थया याया की देष-रेख मे शुर भोजन चनादे (४)। नो वे 
प्राया के समान दी श्माचमन आदि कर (५)) वे प्रतिदिन 
याल दादी वनवारये, नाखुन-कटवाये ( £ ) । फषड़ा पहन कर 
रनाने करं (७ ) । श्चथवा त्येक ष्टम या प्रत्येक पवे के दिन 
वाल शमादि बताये (= } । यदि भोजन पत्त मे वनाया ग्या 
होते श््ार्या को चदिये कि उसे दोवायं गरमकर ते। एेसा 
फरने से वह भोजन सवथा पवित्र रदे के भो खमे योग्यः 
हो जायेगा | 


उक्त प्रमाणो से निम्रक्िखित वर्तो का वोध होता दै :- 
(क) उन शूद्र का रन्न छाने फा निपेधदहै जो रि चरशद्ध श्चौर 
मलिन ह । 


(प) शूद्र होकर भोजने यनाने का ससा नियम चार्यो (राद्यण 
तथिय, वश्य श्रौर वैदिक शूद्र ) के किये है चैला दी नियम श्र 
(पौराणिक श्रो, वेदिक दस्यो ) के लिये ह । उनके किए फो 
अनोखा नियम नीं है । 


(ग) उक्त उद्धर्णौ मे वशित शुद्धि फ नियमों से यह्‌ भी 
्षात होता हे कि सू त्रकाल मे श्रार्यो मे स्वच्चतापूंक भोजन 
घनानि के नियम येक ( 21601५31 8०५७०८९ ) कै श्यनुसार 
ये । परन्तु उसङ़ पश्चात्‌ चह वहम को सोमा तञ पुव गये श्रौर 


| [ दद ) 


कल्पित जाति भेद मान कट एकु दूसरे फेषर्‌का साना पीना 
| खोद दिया थौर दन्द मातम धृल-द्ात्र फल गई । 
पौराणिर धुरो रौर प्रतितं फी कन्या तेभी 
विदा पिषितं था 

न केयल यद्‌ ि शुद्र पतित-धौर श्त नदी थे शौर इनस 
वनाया दुध्रा शन्न पाना विदित थाश्चपितु उनी फन्यार््घो से 
विवाह करना भी जायज था । यथा :-- 

कन्या समुद्र देपरा सोपपाणमकिंचनाम्‌ | २६१ यानपत्वय श्यृषि 

यथात पतितं की कन्या दो विवाह ले. ¡ जो उनके घन से 
रदिव दो रौर जितने उपास किया हो । 

पारक मोद्य ! स्प्रि फे स पाठ शो पदट्क्र्‌ चक्ति न द । 
क्योकि स्मृतिकारने जो ङु विता है षह युक्रियु्त श्रौर बुद्धिः 
सम्मत है । परतित तो चोरी भादि दुष्ट फर्म के करने से पतिव 
हष ह, परन्तु उनकी कन्याश्रो मे द्‌ दोप नदी होवा, श्लिए 
उनको पतित मी नदीं माना जा स्ता । स्मरति ने पतितं 
छा श्यधमं से एकत्रित या द्रा घनन्न कामी स्पष्ट 
निपेघ कट दिया हं । साय दी उपवास का प्रतिवन्य भी इस 
लिये लगाया दै कि यदि कन्या ने पतितां केषर में रहते इए 
कमी श्म मोलन क्रया हैतो षह उपव्रास करके शद 
दो जाये । तुम्भरतिमे भी किस द 

शृद्रव मार्या शद्रयावचश्वाच पिश: ध्मृते + 

ते च स्वा चैव गहर ताश्च श्वा चाप्यजन्मनः ॥ मनु० ३ 1१३। 


( ८६ ) 
द्रयोत्‌ शूद्र शुद्र यी कन्या से, वंश्य वैश्य श्रीर शूद्रफी 
कन्या से, ततरिय ्ततरिय, यश्य रर शुद्र फी फन्या से शम्‌ ब्राश्ण 
पायें वर्णोमे से क्िसी.भीवणे फी कन्यासे विवाद कर 
सकता द । ५. 


1 


महाभार पलशासन पवं श्यध्याय धज्श्छोक ३, मेभ 
ब्राह्यणो को चार्यो वर्णा“ की कन्या से पिधा करने दी दलालंत 
दी गर दै श्ससे विदित होताटहैकि शुद्र घच्ूत नदीं थे । भलु 
ने तो यहां तक भीति दिया 

स्वियो रन्न श्रयो पियाधमः ५ समापितम्‌ | 

वरिपिधानि च रि्पारि प्रमदियानि सवतः ॥ मनु० २। २४० 


शरथोत्‌ सी, रन, विद्या, धमे, शौच) श्रच्छे वचन रौर 
श्रनेक प्रकार कीः शिल्प विद्वा सय से ग्रहण कर त्े। 

ऊपर कैः प्रमाणो म पतितो तथा शरो की कन्याश्च से विवाह 
करे की जो व्यवस्था दौ गई है उसके "अनुसार विवाह शेते भी 
रहे ह । यथा.- 


# ।, 


ग्रहमाला वसिष्टेन संयुक्ताऽधमयोनिजा | 

शाररमी मन्दपालेन जगामाम्यष्टणीयताम्‌ ॥ मनु० € । २३ 

दछथौत्‌ श्वम योनि मे उत्पन्न श्रत्तमाला वत्तिष्ठ से तथा 
शारंपी मन्दपाल सरे विवाह करके पूञ्य धनं । 


भविष्य पुराण त्रय पयं प्रध्याय २ शोक २२, न्द्ध, 
मेलि कि कषत खी से व्यास जीका, श्यपाकी (चार्डाली) 


(९१) 
थे 1 यही फारणथा फि पतिता फीच्न्याश्नों से पतित्त परने्मे 
उत्पन्न होने चाले मनुष्य भी वेद श्चध्ययन श्रौर तप पैः पमरभावसे 

संव फे पूञय ऋपि मुनि वने । | 


उपर द्धन किए गए प्रमाणें से यद्‌ भीसिद्धदोवादैकि 
घर को जन्भ मूलके मानने वलते भाई जित सवण पिवाह कै 
लिए, तथा एक ही वणे मे शरनेरु प्रकार की श्नाधरुनिक कंल्पित 
जातपत फो भी चर वधू फे चुनाव फे समय ध्याने मे रखना 
श्रस्यन्त श्राव्यक्‌ सममते ईह, रौर भिन्न-भिन्न वणं मे उसन्न 
होने वात्ते स्षडफा सटी फे विवाह तथा उनके सन्वान फो (वणे 
सङ्कर ) श्रव्यन्त निन्दति समते है । यह्‌ प्रथा भाचीन कालु 
म विल्कुल न थी क्यांकि मने हुए धमे-पर्योमे इस भथा फे 
विरुद्ध पेसे येदज्ञ मुनियों श्चौर राजा कै प्रमाण मितते दनो 
कि हिन्दु संसार फ परम पूज्य श्रौर शाश्चो के कत्तौये 1 फिर 
मालूम नह ङि भन्न-भिन्न वर्णो मे उन्न हुए समान चचार 
विचार तथा स्वमान वाले वर. वधू के विवाद मौर उनकी संतान 
क्यो दृपित सानो जती है! मनुस्एति अ. ६ शक रन्मे तो 
साफ लिखा है रि जिस प्ररटार के पति ऊ साथ खी विवाह करती द 
वैसी हयी गुणचाली बह दहो जाती दै! इससे श्रागे २३ घें श्टोकः 
मे श्रत्तमाजा रं शारगी का प्रमाएमी दियाहै जो छिवसिष्टः 
छीर मन्दपाल से चिवराहौ गद थीं । इतना दी नदीं श्चमितरु मनु 
सप्रति ्याय २ श्लोक १८ मेँ बह्यायतं के वर्णो तथा वर्ण-सक्स 





(=) ६२ ) 
फे श्राचार्‌ षौ सदाचार ववलाया ह । 


दस श्रतिरिक्त चनम्रमूलर सय पिया फ पद्षाती 
आह वरा को जन्पमूलस मानते हए भी ब्रीमात्र शने शुद्र मानते 


नन्नमूलक सण दोन प्रभौ उनरी स्रया उन परिचार स. 
यसयरा श्रथर शूर ह । ायंसमाजी श्रौर क्ट पर स्वव 
ग्बचार वले कट्‌ युन पदे दा णुद दई हरं शन्वायों मे पिबाह 
रलतेये श्ीरश्रपतो भाय्माज मे श्चतर्जातीय गरिगरह वित 
पास्रक्राद्र्‌ क्रियामद्स्परसे जन्ममृलग् यरु मानने बालत 
फे सवश प्रवाद तया जातवा प कानूनी वथनाफो मी 
गमूल कर दिया है क्यार उवे पूं जात-पात छे वन्नं 
को वोडने फे द्यु भाई इम मय से जात तिदस मे याह 
विवाद नदीं श्यते यथे कानूनी नौर षर्‌ नद्ध स्नान वि्‌-सम्पसि 
पानं दी श्रित नदी र्गी, य द श्रत निभ्ययं दष्ट प्रतता 
तीय पिवाद करर्टे हं। श्यल्चा देष वियादूा प धचनित 
ह्‌ जाने ए भदुमाप फे वदने धानी नम मृलद्जात-परात 
मो नदी रदेमी शौर दनद ममा मिथ्या जातरव दूनाष्रूत दे 
ते से निता द्यो सगच्ि क्षो काण्मा | 


| ऋ | नीना 


(६३) 
रायां ने वाहि मे अकर दि-निषापी करे 
जने वालो फो यदत्त नरी बनाया 


श्रौ को श्रघूत नौर दाप बनाए जाने फी एक श्चौर क्दानी 
यह्‌ भी रकि “श्राय लोर भारतयपं फे असली निवासो ची £ । 
वल्फि इन्दोनि मध्य एशिया ( मंसोपोटेमिया ) से शाकट मारत के 
रादि निवासिरयो को पराजित करके भारतवपे को ्रपना निवास 
स्थाने चना लिया है। विजित श्रादि-निवासियो मे से जिन्टेनि 
विजेता श्राया के दासतत्व को स्वीकार कर लिया, श्रार्यो ने उन्ह 
शूदर दास तथा अदू वना दिया रौर इनसे सेवा का काम ततने 
लग गए रौर जिन्हे दाख शो स्पीकार नदीं किया वह्‌ जगल 
प्रौर षाड मेजावसे जो कि श्राज्कलं गोड भील आदि 
कहलाते ह ।" 


इस कहानी के श्नारम्भ करने पालि मेकडनल, कीथ, रेपसन, 

स्मिथ प्रौर जर्मन सियासी प्रोफेसर रवैकतेयर श्चादि पस्विमी 
पेतिह्यसिक दई । जिन्हूनि मध्य फेशिया फे सुमत्या, मंसोपोटेमिया 
प्रदेश ॐ वेवीत्लो निया, चरसोरिया शरोर टर्की तथा स्िलिस्तीन के 
प्राचीन नाम "कपादोप' फे वोगानज्‌ ऊुई आदि प्राचीन नगते फे 
भग्नायरोपो ( संडपत ) से निकले हए शिक्ञालेसो के आधार 
पर इतिदास क्लि कहे जति द । देतिदसिको फी उक्त सम्मति के 
्र्कारित होने पर योख्प निचासी तो प्रायां को भारतवपं मे विदेश 

\ से श्राए हए मानने लग गये श्यीर उन्दने उक्त कल्पित कदानी को 


( ६६ ) 
पफ भमाण नीच जिता द| 
मेरे सामने इस समय र्या फ धोके से वयो" नाम का 
एक दिन्द्र द्रृक्टं है ननिसफो "दमया श्रजमन श्रशायत- 
इसलाम' लादर ने १६२७ दृति उद्धार का नाम करने लि 
भरायंसमाज फे पिरद .परोपेणरडा करनै श्रौर दलित बन्धुर से 
एयक परतिनिभित्य तेने फै लिए उत्तेजित करने फ लिए ०००० 
कम सस्यामे दुपवाया था। इस टेक्ट भः शरंजमन ने वाद्रू 
रामचप् सद्दिन, बको हाईेकोरै, दनादापराए्‌ के उ आवण शा 
संलेपसूप से उल्तेस ज्रियादैनजो रि उन्होने रादि दिनदू 
फांमेन्स प्रयाय ये सभापतिष्क पद्‌ से क्याथा भे उसके उस भग 
फो धोक जिसमे श्ायं्तमाज को कोसा गया दै, फेवल बाबू 
रानचरण ज। के भपण से थोढा सा बत करता ह “~ 
“ध्मपने युद मिया मिदर, नेक वमने वाली जाति ( श्राय. 

जाति ) इस रमणं भूमि पर श्रा शौर यहा के रने याल जादि 
से युद्ध प्रारम्भ किया श्रौर यहा रहने वाली जाति कौ श्रनायं 
या दस्यु कौ उपायि वेदमेदा। ऋषेद्‌ इश्वर फी वाणी कही 
जाती दै पल्तु“ यद सव वतिं राजनैति ही थी उसभो चाद 
कितना ही धार्मिकस्य दिया जाप्‌। यहु वं निवासी वेदी 
वक्वान थे परन्तु सीषे सदे श्चौर छन-कपट रहित रे, को दास 
द्रथा शुद्र वन। दिया । रूद्र वैद्िक समयमे जाति यावक 
नामन थाजेसा श्व सममा जाता दै, बल्कि पिल्ल सार्वः 
शन्द था थान्‌ शद्रका श्रथं "दस था ॥ प्रषस १२॥ 


( ६७ } 


फिर प्रष्ठ १० पर ""हमारी मुक्ति देशी स्प्यो के येटवारा में 
है" इस शोपैक फे नीचे लिणा रै :- 

'गौरमेन्ट से हम पुकार फर कह रद फिदो एफश्थान जो 
कसित य लोकल वादी मे 2, उसने श्रपनी शरोर से दिष 
टु । उसको टम धम्यमाद देते इ } प्त इससे हमारी लादि को 
कोर लाभ नदी हो सकता, जव तर हमा जति `को स्वयं 
.च्रावादी के हिसा से अपने मेम्दर निबोचन कसते का श्रधिकार 
ने दिया जाएगा, तव तर हमारे जाति उन्नति नदीं कर सती । 
इस दावे की पूषि के ब्रास्ते सरकार पर कुदं भी भार न पडेगा । 
ह्म ते चाद्तैर्दैषिजो स्यल् हमारे नाम से लिए जाते रै, 
वही प्रथक २कम्‌ दिए जारे, हमारे दिर्सेदार हम तर नही पहुचने 
देते, इसलिए पथक कर दिर जाए" । फिर देधिये हम स्या स्वाभो 

भक्ति दिपलाते ष | 





फिर पठ १४ पए “शमादि हिन्दू प्रबोध" फे शीपक फे 
के नीचे लिखा हई ` -. ^ 

"हमारे भाग्य सेई हुई जो वुटिश गौरमेन्ट है, ऽसे 
सुशासन मे हमे उन्नति करने दीजिए ` इत्यादि 1 

वात्रू रामचरण जी के उद्वत किए गए उक मापण॒दवो 
पद कप्पाहर्को ज्ञात दो जाएगा ि पाश्चात्य पेतिटासिरमेने 
ईमानदार से, भूत से, मया राजनैतिक पालिसो कीर्षटि से 
श्राया के मभ्य एशिया से मातपषे प्रते की जो फल्पित 


( ६४ } 
> ~` 


योस्प के कत्रिन श्रादि कालिज क कोरः ममो रदिय। 
दुभाग्य से भारतवपे मं पल्विमी शासन का राज्य था, चिन्न 
शरू सेटौ यह नोति थी पिमेदमाव को बदृाद्नो श्रौर रास्य क्रो 
( € ए46 ४0 7ण}6 } । उस्तके लिए उक्त फदाती भागतीय रप्र 
मे मेद्‌ वाने का बहूव उप्योमी साधन धा । शतः म्नि मास 
के स्कूलों श्रौर कालिर्जो के रेतिदासिफ कोषं छी पुस्त मेँ भी 
इमे र द्विया । परु ठेसा करने पर्‌ भौ भारत मे दस काल्यनि 
घटना को घदी लोग जामते थे जिन्दनि स्वल . श्रीर्‌ कालिजों मे 
ङस इतिदाप्र को पढ़ा या श्रथवा जिन्हने योरुपियन देतिदासिन्ं 
ॐ लिये दए पेतिदासिक मन्य पटर थे । भाव की स्राधाप्ण जनता 
क इसका लान नथा। तु जवं विदेशी गवनंमेन्टने भा्तीय 
-राषटरको विम फरके उसे निवल करने के लिर सरकारी विमार्ग, 
मस्यात्रा मं सम्प्रदरायिरफ प्रतिनिधित्य की रीति प्रचलित शरद 
थना सम्मिलित निवचनं (पभणः शल्ल्ण८6) के स्थानमें 
चुनाव मा सम्प्रदायो का शपना श्यपना कर्‌ द्विया तत्रसे दलित 
दिन्द्र श्रेणियो मे जो भाई सरकाते मदकमों मे थिर श्नौर 
राजनीतिक स्यायो म मम्यते पनिके इच्छुक उन्न मी 
विदेशी शासन कौ श्रमोष्टं त्िद्धि के उक्त साधन से श्रपने भतत 
भयां को उत्तेजित करके, श्यादि निवासी समाप बनाई" ! श्रे 
प्रचाप्कां श्वृतानन्द्‌ थ्ादि भेदभाव क वदान वाते नाम रद्ध । 
दिन्दू-एतषए मतबादी ( मुमलमान, ईसा चादि ) जो नधि शक्तित 
दनद. प्रिया के दिन्दुरों से प्रयक्‌ फरक भारतीय र्ट फो. 


| ६४५ } 











निगल श्रौर उन्हुं यपने सतारलम्यी बनाना चाहते थे बह मी 
भ्रोपेगण्डा मे उन सदहायफ़ वन गए । यिदेशो गवनमेन्द तो यह्‌ 
सव चाहती ही थी श्रपितु यह्‌ कहना भी श्रदयुक्ति न होगी किं 
यह सव उक्ती फी उकपावर से हुश्रा धा इसलिए श्यविकार्पेरे 
उन्ुफ़ दलित वन्धुरो को कुष्ट सफलता भी दुद । 

इस प्रकार सन्‌ १६०७ प्रयया कुड चप पूवं पररिविभी णेति 
दासिका ने जिस पनी पूर्वोक्त निसधार कल्पना का उन्लेख अपते 
इतिहासो मे छया श्मोर भारतीय विदेशी शसन ने भी स्कूलो 
फालिर्जा फी इतिहदासिक पस्तकं मे भी उसका उल्लेख कर दिया, 
उता दुष्पस्णिम १६०७ मे क्ियारमक रूप से निफलना 
आरल्भे हो गया । श्रौर भारत दितेषी सजन जिस द्ूरादूत को 
ठिटाना चाहते थे, उघ्को सरकारी अधिकार के उ्सुक् दलित 
चन्धुरछ्रो श्योर' उनके सहायक स्यार्थी मतवादिर्यो ने चढ़ वनाप 
रपने क फायं किया । क्योकि दशिव भरेणियों ऊ हिन्दु से 


पृथद्‌ रहमे मे दी दु उनके बोट से प्रतिनिधित्व मिल 
सक्ता था । 


मेरी श्चायु इस समय ८१ यपं की है । मेनि श्यायंसामाजिक 
न्तेन मे लगभग ४० वर्प तफ़ दलित उद्धार फा क्रियात्मक कायं 
द्वा । मेनि ङपर जो ऊद दलित बन्धुम के सम्बन्ध मे लिखा 
है बह श्यपनी चआ्खोा देसा श्रोर कानों सुनाद्श्रालिा है) 
समाज-सुधार फा कोम करने चाले वडी उमर फे सनन भी 
रस वातत फो मली प्रकार जानते ई, इसलिए इसके चास्ते किसी 
प्रमाण फी द्मावश्यकता सर्दी ठथापि पारकं की जगनकशि फे किए 











पक प्रमाए नीय ज्िग्यहा ह । 
मेरे सामने इम प्षमय शरार्या के धे से ववो" नामका 
एक हिन्दी टरक्ट दै जिम शश्रहमदियाश्यलमंन-शरशावतः- 
इमलाम' लाहौर ने १६५७ मे दलित रद्वार का काम करने वति 
प्रायेतमाच पे पिरद प्रेपेगरडा करते श्रौ दलित बन्धुरा से 
प्यर्‌ प्रतिनिभित्व तेने कै जिए उतचत्नित करन फे लिए ००० 
की संख्यामे दुपवाया था । इस दरूक्ट मे ध्रंजमन नवात्र 
रामचरण सादिम, दक्र दासे, इसादापादकेऽस मापण का 
सत्तेपरूप से रन्ते स्िदै जो रि उन्देनि अादि-दिन्द्‌ 
कापरिन्स प्रयाग के मभापतिकेषदसे वियाथारे उसकर रस मग 
पे छोटक तिखमरे य्रायदण्ाज छ क्ता गया ६, केवल वादरू 
शमचरस जाफे मप्णि से थोडा सा उदत -क्प्ताह; 
धन्मपने मुंह मिया भिदट्र नच वनन व्ली जावि (-श्याय- 
आति ) इम भ्य-मुमि पर श्रा च्यौर चदा ॐ रदने वाती जीति 
से युद्ध श्रासम्भ प्या श्रौर यदा रहने वाली जाति को श्रनायं 
यादस्युकौ खानि वेदमेदा। न्वेद दृप्वरकी वाणी की 
जाती है पए्त॒ “यद सम गतिं राजनंतिद्र दी थीं उतम चाह 
स्रििनाद्दी घार्भिकरण व्रिया जाए। यहां के निवासी वट दी 
वमवान य परन्तु मीये सादे शरीर द्ु-कपट रदित ये, कोढस 
समयया शुद्र तना दरिया । शुद्र येदविक समयमे जातिया पणं 
नामन याच्ना अन समग्र जाता दै, वस्वि पिल्लङ्ल सायक 
शन्द था प्रयौत्‌ शूद्र का श्येष्टासया॥ प्रसर १्द॥ 


( ६७ } 


फिर प्रष्ठ १० पर श्टरमारी मुक्ति देशी स्वत्व फे येटयास में 
ह“ इस शीप॑क केः नीचे लिपा दै ˆ- 
गोरमेन्द से हम पुनर कर फट र्दद फिद्‌ा एकस्थाननो 
कोंसिल या लोकल चाडीने में दै, उसने श्रपनो श्रोरं सेदि 
ह । उसयो हम धन्ययाद्‌ देते ह 1 प्ररन्यं इससे हमारी जाति फो 
को लाम नदी सफता, जम वरु हमार जाति'को स्वयं 
 श्चावादी दे हिसापं से पने मैम्वर निवोचने करे का धिकार 
न दिय। जाएगा, तम तरफ़ हमा जावि उदेति नदीं कर सती । 
इस दायि की पूप फे यस्ते सरकार पर इलं भी भार न एडेगा ) 
हम तो चाहते ष्ैकरिजो स्वत्व हमारे माम से लिएजाते दह, 
वही पृथक > कर दिए जारे, हमारे हिस्सेदार हम वरु नीं प्ुचने 
देते, ईसलि९ एयक कर दिद जाए 1 क्षिः देषिये हम क्या स्वामी 








भक्ति दिघलाते हं 1“ . 
षर श 


फिर प्रष्ठ १४ पट (रादि हिन्दू प्रोथ फे शीपफफे 
फेः नीचे लिखा हे - । ° 

"टूमारे भ्य से श्रा हुदै जो वृदिश गौरमेन् है, उसके 
सशसन मै हमे उन्नति करने दीजिए ` इत्यादि ।' 

वातू रामचरण जी केउद्र.त किंश गए 'टक्‌ भाषण बो 
पद -कप्पारर्ाको क्तात दहो जाएणा क्रि पाश्चात्य पेदिहासिर्नोने 
मानद से, भूत से, ययया राजनैतिक पलिसो कीटषिसे 


भ. 


न्यायी के मध्य एशिया से भाप्तपपे परनि की जो कल्पितं 


( ध ) 


क्ग्मति थर का ची, उपसे जरह मारत फी विदेशी मौरमेन्य 
ने स्यदेगी तथा पिदशती कौ विभाजन नातिदयास मापती्यामें 
ष्फ दसम फ पिरुद्र देप उन्यन्न करे पूरा लाम दाया, वहीं 
भाए्ताव राद क विरोधी मतवा तया इदयं ण्य सजनेतिक 
दयिच्छर्‌ प्राति फ क्तोलुपं दलित चन्धु्रा ने भो मस्रका 
मक्त वनपरर रेतिष्टासिको भी उक कल्पिव सम्मति से लाभं 
“उढाने कं लिण भप्सफ ध्रयत्नं किया, शरीर उफ सम्मति फो जम 

सावार कनाया । , 


# श ॐ 





¶ 
# | 


ातूृजानेचेदार्मेजो शद्रः तथा दस्यु श्रथपरा द्रमः की" 

मिथ्या धिति जनस्मधारण पने मव्ाने फैक्तिए वक्ता दं 
उपरा उत्तर इस पुस्तक मे श्वा चुका ४ { इसक्तिर उस पर श्चधिक 
ज तिप कर पाश्यात्य णतिदासिष्य की हसं कत्पना--! श्रमण 
रा श्यार्यो न मध्य एशि से भारत मे, श्राकट्‌ मारतं फ 
श्रादि निनासित्रा पो युद्ध मे जीतर्र उन" दास चौर दुष 
धना दिया!-- कं मिन्याचको खिद्धक्णे वालिकं प्रमाण नाये 
लिख जति हं - + ^ 


१- भारतीय सादिस्यमे श्राया के बाहर से श्चाने वाली 
घटना दा कट्ींपरभी श्ल नदी 2) बह सम्मत नेहे 
सर्वा 1क श्माया यसे सभ्य ग्र क इतिहास मे सद्‌ तिये 
निवाप-स्थान परियतंन करने संसी कोट वडी भारा घटना 


व 


{ ६६ ) 





हुई होतो तो उनके समस्त सास्य मे कदी पर भी उस पोर 
उन्लेख न होता । 


> योरुप रै प्रसिद्ध देविानिक मदोदय पार्जादर ( जिन्दोने 
। भारतोय इतिहासं की स्परे के ्षयक के श्नुार 
३० वर्प पथैनन भारतीय इतिदासं फी सोन को हे) हिते ई - 


"क प्रचलित विश्या छ, नेसे इस घात कां % श्राय लोर्गो 
ने उत्तर पश्चिम से भारत पए ढा कौ थी, यह इतिहास जकर 
वितेव करता ड । रिन्त यह विश्वास स्यय निरधार है, यद्‌ सालो 
कल्पनांपं ह; जो कथन सपश्प्रमाणा पर श्नाधरित नहीं है | पार्जाटर 
का यह कथन बिलछ्् सौ है किवेदमे फोई फेसी वात नदीं 
दै जो श्राया का चायन्य कोण से श्चन प्रमाणित रती दो" 

( भ।रतीय इतिहास की ह्परेखा जिल्द १ प्र २३६ } | 


३ मै भारन ठ श्याटि नियासी कलने वाला तथा उनको 
ध्याय का भरतवं मे वादरसे श्रनिका पाठ पटति वाला से 
्रमपूर्वक पृष्चता ष, क्रि भारत के प्रादि निवासा कहलाने बलि 
सप्तमो उसन्नहृष्ह्टया वह मीमारत म कही बाहर 
सही श्र द ? यदि मदतवपे मे दी उनओ उत्पन्न होना कदं 
तो इसका भ्रमा बतलाए, यदि वुद्धि-सम्मत प्रमणि परेश कर 
तो बत्तानि कीसुशिफिलचो भी हत्त कर देगे क्योफि वह 
करते ह ?° हन मदूम नदी तिं मानवी सृष्टि सवसे पत्ते 


( १०० ) 


कहौ ह । ्रौर यदि षह भी बाहर से श्राए्‌ दतो घतत 
कहां से श्नौर कव श्राए १ श्रौर वादरसे श्राने वाले शादि 


निवासी भी नदीं फटता सकते । 





‰. जन-विक्लान के िद्रानो ते मानव जाति कै ध्राय॑न, 
म॑गोलियन शीर नीगरो सीन दी वंश मते है । इसलिए शादि 
, निवासी फलानि वाक्ते श्रौए उनके समर्थक वतलाएं किं यदि वद 
त्राय नहीदं त्तो क्या वह मंगोक्लियन या जीगरो ( दव्शी; 
हं १ यदि यद्‌ पिदधे दानो वंशम नहीदं तो उह मानना 
पद्मा फि वह्‌ भी श्राय येंशमेसे्ी ईहै। जैताकिः मनि 
टस धुस्तक में प्रमाणएपूवक सिद्ध किया दहै श्रौर श्यामे चलकर 
सको सिद्ध करने बाले श्यौर भो प्रमाण उद्धत कर्ूगा। 


&. वंशो ( न्तो) को पहिवान फे लिए वैतानि ने 
निम्न साधन निश्चित किएदह। रा, खोपङ्ी फी लम्बाई 
चौडाई, नासिक्छ मान, दोना ओघो फ बीच नके फे पुलका कम 
या श्रधिक उान श्रौर मपा। इन साधनो के ध्राधार्‌ पर 
परिचमी पेतिदासिकें तथा उनके श्लुयायी मारदी्यो ने लाति-सुचक 
जो इतिप लिख ई, उनमे भारत मे श्यां स भिन्त किसी 
प्रादि निवासी चन्या श्रादि हिन्द जाति छ रच्टेख नदद 
केवल द्रविड श्रौर गोण जाति का उत्लेख है;. वद भी 
श्राया सते उनको -मापा चयवा वोती के भिन्त होने के कारणं 
दरापिड के सिरकी खोपद़ी की लम्बार्द-वौडाई ध्मा भौ श्रायां 


( १०१ ) 





ससौ टै । इसलिए उनका भी श्राया फे चंशन दोन क यह प्रमल 
प्रमाण है 1 उनकी ब्रोलो का भिन्त होना उनके मायो के वंशज 
होने का सिपेष नदीं क. सकता क्यो वंशज होने का शारीरिक 
अगो कौ समानता ही यथार्थं प्रमाण हो सस्ता है । भापां चदल् 
भी सती है क्वोरि बह जन्मसिद्ध नदीं है । ईराने यूनानी 
चीर योरुपद्धे देशों क निवासियो की भपा श्रल्षग-अलग 
होने पर भी वैज्ञानिक रनद श्राय परिवाप .मे 
ही मानते &। दुर जनि फी भी ्यावश्यङना नदीं भारतगपे क 
निन्नर प्रान्ते के निवासो श्राया तथ श्रादि निपासी फदलाने 
यातौ की धो्तियो मे भो भेदै । श्रोत्‌ शादि निवासी 
कहलाते वाते भी भास्त कै जिस र प्रान्त मे रद्ते हे बर्हफे 
रहने यते श्यार्या जेसी टी उनकौभी भापाश्यादि टै! श्रत्‌ 

वे श्ार्या से भिन्न नदी द्ये सस्ते। 


पाश्चास्य रेतिदासिक द्वा कौ यह नसल्ली मेद्‌ 
+ 1 1. ) के वदनि फो पा्तिसी खं 
दुष्परिणाम श्राज भारम ही नहं संसार भर के देरो 
मने दिख र्दे दै । शमर तथा दक्तिणी श्रीका मे 
हवशिये, भारतीयों सौर अन्य शगदार जातियों फे प्रति 
अत्यन्त दवेपपूखं तथा थमानुपी भ्यवहार इसका अयलन्त उदा- 
दरण दै श्चौर मानव-सम्यता पर स्लंक रूप ह । इसी राष्ट्रीय 
भेद च्मौर बैशज गवंके काप्ण समस्त योरूप शचापस म लड. 
कर तवाद हो चु ६ै। 


{[ १०५२ )} 





उपर क्लिते बुद्ध परमार फेयल्ञ चिपद्वीतोन्यायकी चष्टिसं 
तिय विष्‌ दै, इनके सम्बन्य मे वरिगोप विचार पनी दूसरी 
पुलक मे कद्गा,जो श्रार्यो के भाप्तयपं के श्रसलो निवासी 
ने केपक्तमं लिपस्दयारहु। श्वम श्चगे श्राय साहित्य से 
कय पसे प्रमाण उद्ध.त करटा जिनसे यट सिद्ध दोगा 
फिं श्राय लोग { त्राण, क्षतिय, वैश्य, श्रुद ) मानवी सषि कफे 
द्यारम्भमं मारत मेदी उसन्न हुए द रसदा से यदीं पर 
एकः साथ रेदं चतेश्रांरहेद््‌। \ 


युकम रथव वेद्‌ के १२ रर्ड फे प्रथिवी सूर ०?) से 
कद परमाणु श्रागे दे रदा ह । इसलिये छन्द इद्ध त कएने से पदि 
ह्‌ देना ऋआवस्यद दै परि पृथिवी तूकम सारी प्रथिवी श्री 
वदस्य जड चेतन जगत सम्बन्धी कषान का यणंन दै श्रथवा 
पृथिवी केकी एफ भाग अर कदस्थ जड चत्तन जगत कां। 
पेद कं! श्रपौस्येय तथा सा्वंभोमिक भानने वाले क सजन 
प्रपतने मन्तव्य से प्रेरित टोकर सूक्त के विना विचार पू्क 
पटे दी यह कद दैते दै--"क्योपरि वेद भसुध्य भावकेलिये 
ह उनलिये प्रथियी सूक मे सार भूमण्डल स्नम्बन्धी ज्ञाना 
ही वणेन किया गया ह्‌, कप्तौ ए भूमाग का नर्टी" | उनका 
परियास्दैरिविद्‌ यदि पिसी एक भूमाग के गुणं शमादि फा 
दर्णन कसा षै ता बह सार्मौमिर नदीं रहत । परन्तु मे उनके 
दस मन्वव्य से सदमव नहीं ष्ट किः प्रथिवी सूतः मे सारी एथिवी 
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सम्वन्धी ज्ञान का वर्णनं दै । क्योकि प्रथिवी सूक्तं कामनन 
पूवक छष्ययन कले से क्ञाव होत दै कि सू मे जहो समस्त 
भूमरडल के ( भूमण्डल छा ९ भाग द्येन के काप ) जतं भे 
डूबा हमा तथा सहत आकाश मेँ होना (मगर ८) अग्नि से 
व्याप्त (मत २१), श्रारवैण श्रौर चुम्बकीय शक्ति कायना 
तथा सुर्य फे चार्य चनौर भ्रमण कस्ना (मन ४८) चादि 
सामान्य गुणो (चो उसके समस्त भूभागो मे एक समान 
पामे जति द) छ वर्णन है, वक्षं उसमें मानवो ससार को 
अपनी मातृभूमि सवधी गुरो, कतर्व्यो तथा श्रधिकारे श्रादि 
काभीचोध फराया गया है । इसलिये ईस पक्त फो माद्भूमि 
का सुक भी कहते द ! चकि सारी प्रथिवी सरुद्रा तथा पर्वतो 
दवारा भिन्न शयने भूभागो मे वेशौ हुई ह र भसयेक 
भूभाग फे जलवायु तथो अति गु मे भी प्राय दूसरे 
भूभागे से "भेद दै, श्यौ परतयेक भूभाग मे रदने वालों की 
मातृभूमि मो बदी भाग ह जिक्ठमे उना जन्म हृष्य ३, जिसे 
वह्‌ रहते श्रौर जिसे जलवायु तथा उपज से उनका जीवन 
छ्मौर भस्ण-पोपण दोता दै, इसलिये परथिधो सूक जिषे 
केवल ६३ मन्य है, उसमं पथिरो के सारे भूभगा के गुणा तथा 
ल्त श्रादि का वशेन दोना सभव हानदींदहै। घतर्मे 
दुस्त पिपय मे अपना श्रो से इससे कुव प्रधि क्िपना 
हृश्मा सूक्त फे मन्ना से दी यद्‌ दिलाता हशि पयिवा सूक्त 
म प्रथियो के सारे मूभागां का षणेन दै यवा कसो एक 
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---------------~-__^ 
भूमाग का। ध्रौर यदि एक भूभाग फायर्णन है, तो वह्‌ भि 
भूभाग का वणन दै, क्योंकि पूर्वोक्त रशन फे हल करने 
साधन इससे श्रच्छा थौर नदी हौ समा | 

१. जो भूमाग म॑त्रतीन फे श्चनुसार समुद्र श्नौर म॑ ११ 
के श्चुसार वफं से ठके हुए पर्व॑तो ( टिमालय ) से धिग 
ह्राद 1 

> चिसमें महासागर. नद, नदी, ताल, मी श्रौर फे 
भाद्‌ जलाशय ह श्रौर जिसकी चा पिरान मे गहू, चात 


रादि च्रन्न तया फल, ₹क शमादि वहु्तायत से उतपन्न होते दै । 
( मन्त्र ३, ४) | । 


२. जिसमे परिचर ( सन्यासी व उपदेश ) प्रमाद रहित । 
दोर दिन रात श्रमण कर भूमागर निवा्नियों को उपदेश करते 
ई । (मन्व \६्)। 

£. जो भूमि वहत विस्तृत दै शौर जिसमे पर्वत श्रौर वन 
जो किकृपि कमे, वृत्ता तथा वनस्पति फी उपज के लिये श्चत्यन्त , 
उपयोगी ह । जो भूमाग विश्यल्पा है श्मयौत्‌ जो विश्च दी 
वल्कि' ।वग्व जेसा दै । ( क्योकि उसमे विश्वके न्य भू भार्गो 
जसे नमूने भी मिलते ई ) ( मन्त्र ११.) 

५. जिस भूमि में वन के पदाथं विद्यमान श्चौर सुरक्षित दै 
जिसमें यन्न ( शाला ) में स्तम्भ रसे जते ह! जिसमे युद 
फे जानने वाले ऋत्विज यत्त करते श्यौर कराते तथा ऋग्बेद 
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तथा सामवेद के जानने पाति ब्राहयण त्र्या वनकर परमाला क 
पूजन क्रते ह । + 


६. जि भूमि में पं बडृष्टयः, छयोत्‌ पोच प्रकारके काम करने 
वाते; विदान्‌, शूरवीर, व्यापारी, कारगर प्रौर शरमजीवी रहते 
ह। ( मन्त्र ४२ ) इत्यादि ˆ“ । 

यदि ससे अधिक देखना चाहें तो द्रथ्वैवेद कार्ड १९ के 
परथिवी सक्त (१) को पद्‌ । 


पाटतवरन्द्‌, लो विेपण। पूर्वक मन्वाम यणंन किये ग्ये 
ह, धिचामूरवक उनका ऋध्ययन कएने से विना सं छोच कटा 
जासकताष्ट किवह पिरेपणनतो सरोभूमिके दनद 
उस किसी श्नन्य भूभाग के; यलि वे विशेषण च्ायौवत श्मथचा 
मरत भूमिक दी ह! श्रौ मन्त्र १९१ में उसका पिरप 
धविषवस्पा" देकर वेद्‌ ने स्ययं इस वत खो स्पष्टकरदियारै 
कि एथिवी सूक्तम जिस मादृमूमि का वणन किया गया है वद्‌ 
"विश्य ( सारी परथिवी ) नदी पितु विश्वहूपा श्रथौत्‌ विश्वके 
सदश्य दहै । 


सुक भे भारतीय भूमाय का वन्‌ वेद फे सावभौम ने 
म याथ नहीं दै क्योकि, सूक भंजो श वणन किया गया 
है चह शऋछ्ेद १० । १६० । १ २.३ फेः भुखार एयिषी रौर 
सचदृस्थ शादि सष्टि फा नित्य तिस टै! श्सल्तिये एि प्रत्येक 
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कम्प ेतरेही भूभाग मे मानयौय सृष्टि वा श्ारस्म होता 
दैः जिसमे वृत्‌, वन्ति, शरन, फल, शाकं श्रादि २षष्ुश्नौर 
मनुष्य च्राहि माणि के जोवन श्चाधार्‌ पदाथं उन्न हए शरीर 
धो सक्ते दँ निना वर्णन सू ऊ मन्त्रो म श्रतयनत 
उत्तम॑नां से क्रिया गया है । | 

सृ के निरिष्ट भूभाग मे ममुष्योचित जीघन व्यतीत 
के के लिये श्यागश्यरु पदार्थो, बेदङ् विद्वान कौ विद्यमानता, 
भूभाग को उपजाञ शक्ति के श्स्तित्य, पाशधिक तथा मानवीय 
ष्टि का सष्ट वणन इस यात का प्रवल श्रमारा कि भ्रत्येकं 
फत्पङेश्रादि म पेसे भूमाग मे हौ भगवान्‌ श्राणी जगत की 
उत्पत्ति का श्रारम्भ क्रते हैः । ताकि सष्टि के घाटि ओँ 
उ्यत दोमे बलि मनुष्यों कौ लौकिक तथा पारमाधिक 
श्रावश्यम्ता्ये सुगमता से पूरी दो स । जो सजन मेरे उः 
वंन से महमत न द श्रौर प्रथिवी सूक भे सारी परथिवीका 
ही वणन मानते हो, वो पृककेमर्ननोमनजो दु घर॑न किया 
गया है, पेष ट्‌ उनमे जो श्चादि मानयीय सृष्टि का घन्‌ 
द, ऽसको उन्दरं एथिवी फे समस्त भूभागो मे सिद्ध फरना 
होगा । 

ऽसपे श्यपिरिक सक फी भोति य॑शानिव। , भाषा 
वितानिये) तया श्चादि मानवीय सदि ष्टी उत्ति पर लियने 
यातन न्य विद्राना मेभीप्रधिवी चे किमो एकभूमाग परद्र 
मानवो घष्टि षा श्चार्म्म माना द| शपि दृयानन्द्‌ मे भी 
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मानवीय सृष्टि की उस्पत्ति का भार्म तिव्वतत मे चतल्लाया --------- म स्वत मजला हे 1 | 
तिथ्यत से उनका छभिप्राय भ, भासत फः एक प्रदेश ( मध्य 
हिमालय ) का दी है । क्योकि चदि सष्टिं मे तिम्बत आदि 
देश विशेष ते थे दी नदी । यदि वेद्‌ मे श्राये नरिविष्टुप शब्द 
से तिव्त करा श्चं लगे तो वेद मे देश विगोप कां वणेन 
मायना पडेगा । 

च्रप द्यानन्द्‌ का आदि संष्टि काश्रारसम्भ भारते मे मानना, 
उनके नीचे लिखि क्ेख से विदित है :- 

दरशन प्रथम इस देशका नाम क्वाथाः श्रौर उसमे कौन 
वसते थे ! 

-चर-दरसरे पूवं इस देश का नाम फो भी नदींथा 
रोर न कोई श्यौ के पूवं इस देर म्‌ वसत - यी ॐ पूरं इस देश म वसते ये ।. कर्याि श्राय 
तलोग स्ट केश्चादिमे कुं काल पश्चात्‌ क्िव्यत से सीषे इस 
देश मे श्राकर्‌ वसे ये । 

श्रयो कहते हि, ये लोग ईरान से "प्राएईसीसे इन 
लोर्मौ श नाम घ्य हा २ । इन पृषे यद्य जगती लोग घसति 
भरे किं लिन चुप शरोर राच्स कते थे । श्यं लोग श्रपने वो 
देवता वतललति ये । जय उनका सम्म हा उसग्रा नाम देवासुर 


सथ्राम कयाश्नो म ठदशया । 
र ~ यद या सवथा मूढ दै 1" 
( सयां प्रकाशर श्रम स्मु° १०२२६ ) 


र्यं उपदेश रनमालाकेष््दे रलनम भी श्प 
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लिखते ह - 

“सायं जे प्रेष्ठ स्ममाव, धर्पला, पेपर, सन्‌ , गरिया 
श्मादि गुख युक्त शौर श्या्यायतं देश में सम दिन से रहने बाते 
ह उनको श्राय कहते ह | 

पि एयानन्द्‌ के ऽक लेखो से स्पष्ट है रि्पियर भी 
सभया को मारतवपैमे याहर से श्रना सीं भानत ये वल्कि 
भारतयपं के एफ प्रदेश पिरेपमेषह्ी श्चादि माननीय मृष्टिका 
होना मानते भे संसा चि ष्रथ्वा सूक्त वणन रिया गया ह । 

शरी प० मरभुदयाल जी ( रोदन) ने चह श्चातैप श्या दै 
चि स्वामी दयानन्द ने भी मृष्टि की उत्पत्ति भारतपपं से वाहर 
दिततमे मानी डे प्नौर विम्य्त तैसे शोत अथान देशम श्रादि 
सृष्टि नदीं हो सकती । 

प्रात के पिले भाग का उत्तर श्रा चसद । श्र्तिषका 
दूसरा माग मी निरर्थक है, क्योकि प्रध्मी भी सूयं से लग 
हदं है 1 ( सूयं 8 गिदं } श्रमण करने मे श्राहिस्ता २ बाहर से 
ठी दयेत जाती है । परन्तु उमके रन्द्र प्रर भी श्चग्नि दै। 
दिमालय भी प्रयिवी की मध्यस्थ गिनि कै प्रकोप सेप्रध्यीके 
न्तृव्ध ( कृम्यायन) होने पर प्रथिवी से वांहर निक श्राया, 
याकि पवेत दमी परथिवी से यादरश्राते है । चैसाकिं वेद फे 
निम्न मत मे बतलाग्रा शया दै! 

य॒ पृथिवीं व्यथमानम्‌ दयः पवताप्रुपिा श्रगमृणएत्‌ 
शर २ १९१२, श्रथ २०।३४।२) 


| + 
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प्रथत्‌ :--प्रथिवो व्यथमान-उयल-पुयल कर रद्ी-धी 
पव॑त भो प्ऱपित--ऊपर श्रने की चेष्टा कर रहै थे । 
पैक्नानिकृ परिडित भो मानते ह कि दिमालय प्रथिवी के उपर 
रानि से पूं बहत भूचाल श्रा रदे थे । हिमालय जिस म्देश से 
याहुर्‌ श्राया था वहां पर पानी मर जाने से समुद्र वन गया। 
रौर हिमालय जव बादर निकला तव बहुत गमे था। प्रथिवी की 
माति बह भी रास्ता २ ठंडा होता जार्दा है! उफी उवी 
शिपतं चे शिद्री श्रादि वह्‌ कर निचले स्थानो मे भए जाने से - 
समतक्ल घारियां ८ ४४८ ) बन गदर । जव हिमालय ठंडा 
दोति-दयेते वनस्पति श्रादि के उत्पन्न होन के योम्य हो गया तव 
सृष्टिकन्ती भगवान के प्रबन्ध से श्रनेक प्रकार के मानवीय 
जीवन के श्याधार पदायं थात्‌ परक, कन्द, मूल, शरन, फल 
धनौर दथ देने पाल गाय मैस श्रादि पशु भी उन्न दो गर] 
रहने फे लिए पवेत मे कदरण' गहय मीठे जल के सोत, शरीर 
"पने के लिए वह्स्ल भी चिद्यमानये | श्र सृष्टि श्रारम्भके 
विध्वन्यापा सयुद्रौ फे गार भटासेभी वद स्थान, ञवादोने 
फ कारण सुरित धा । इसलिए वद्‌ श्रादि मानपी सृष्टि के लिए 
श्मत्य त्‌ उपयुक था ] 
यदपि सृष्टि श्मारम्भमे ईश्वरी छमा से मानव-जाति 
दो शब्दार्थं समभ्न्ध न्नान- येदं --ईृश्वररचित पदार्था के उपयोगं 
तथा व्यवहार सिद्ध फे लिए मिला था, तथापि स्ट के चारम्भ 
म छु फाल तक वादि सृष्टि मे उतपन्न हुए मलुर््या फो पव॑त 


्ी 


( ११० ) 





के जंगलो मं उन्न हर छन्द मृज्ञ तथा गर्ध्रा फ दूधप 
दो लवन निराहकप्नाथा। रकि वेद्‌ का प्रियमानता 
ममो उसे ज्ञान श्च, जपान्‌ (भाप) तथां छि श्रादिषी 
च्रियत्मफरूप से सोप्ने श्रौर श्चदुभयो दीने फे लिद पयप्त 
समय चादिर प्रौरक्पि द्वा संसायं शन्न एल श्मादि पदार्था 
ी उत्पत्ति फे वीज श्रौर वैल च्रदि पशु मो चादिए नोकि 
भगवान्‌ के उखन्त ङ्रिए हुए जंगलो श्रर वन से दी मिलते ध। 
, -क्योरि यह्‌ मानना श्चनिवार्य दै करि जितने अन्न फलं श्रौर 
शाक श्यादरि सच्जियां श्चापि द्वाय मनुष्य उन्पन्न करते ई 
वद्‌ स्व पंष्टि के श्रारम्ममें मानन लाति को लों शनैर 
यनसेद्ी भिलेये। सयं श्रापराम के अगल में दो वपं 
रदा वदां इस समयमी सय प्रकारके फल श्रौ सत्रं 
जंगल में मिलतो दै श्चीर माये शमौ भैमं भी जंगल मं, वहत 
प्रज्वा 3 नन्द लमल निवासा पण्ड्‌ दर पाल्लत वना लत 
श्रौर दुय पौते दं। इमक्लिए यह्‌ मानना ग्रुद्धि सम्मत दै कि 
मध्य द्दिमालयमे ही श्चादि मानवी सष्िका श्रारम्भ श्रा 
व्याज वहं पर मनृपष्य जोवन क श्चाधार सव पद्राथे मिलते थ । 
वेशं ख प्राुमार ग , यजः शौर श्चं वेद्‌ श्नन्तर गद 
धुरूप सुक्त फ अमुसार मानवीय सषि कैः श्ारम्म मंदी हुश्च 
धा! यद्‌ कटां पर्‌ हुश्याथा इसन यणेन नारायणं उपनिषद्‌ मे 
स प्रर दै:- 
उचम धिखरे जपत सूम्या पर्वतमूर्धिनि 
मरह्मफोेम्योऽम्यदुश्नातरा गच्छ देति सथातुपम्‌ ॥ 


( १११ ) 





स्ता मया बरदा मादा प्रचोदयन्ती पयते द्विजतिा। 
प्रायः पृपिव्या द्रचेस व्रह्मपचसं मच" दगा प्रयातु ब्रह्मलोफम्‌ ॥ 
(नारायणोपनिषद्‌ | २६) 
द्रथंत्‌-प्यंत भरधौ-दिमालय की उची शिप्रर पर 
रासो पिं दारा चाचिभूत हु, वेद्‌ माता देवि ! प्राणी 
मात्र के सुल के लिए संसारमे फेल । 


यह्‌ तो द उप्रनिपद्‌ के उपरर केदो पां का श्मभिप्राय! तीचे 
फे दो पद श्रथपेवेद्‌ के निम्नमंत्रकादी षठ भेद दह:- 

लुता मया घरदा वेद मति श्रवोदयन्तां पातरमानी द्विजानाम्‌ । 

द्रायुः भाण प्रजा पमु कीति द्रविणं बरह्मच 

मह्यं दत्वा वजत वह्मलोरम्‌ 
अचर १६।७२१।। 

धयौत्‌-द्विजां (दुसरे जन्ममेजो उसे पद्तेदहै) को 
वित्र कने श्रौर उदम पायं देने बाली येदमाताका भने 
उपदेश कर दिया । श्राप श्ना, प्रण सन्तान, पशु, फीर्वि धन, 
व्रह्मतेज, मुभे; देकर-मेरेः श्रपण - (लोक उपकार्‌ श्रध ) कफे 
नदालोक-मुक्ति-को प्राप्न करो! 


छपनिपद्‌ के उक्त इतिदासिक वणेन से पिदितष्धैकि येद का 
प्रादुभौव ऋषियों द्वार पवत (दिमालय कौ उची शिखर पर ही 
हया था । इससे यदह भौ सिद्ध हुमा कि वह ऋषि भी वद्यं पर 
'उसनन हुए जिनके ह्वार वेदा फा प्रादुभौव हमरा! इसके साथ 


( ११२ ) 





यह मानना भी श्ननिनायें दै ब्रह मनुष्य मो वहीं पर उतपन्न हए 
जिनके लिए वेदां का च्राविमाव हया 1 श्रते इन इतिदासिक 
पणेन से सौ यद्‌ सिद्धदै मिश्ादि मानवौ सषि हिमालय धयत 
पर्दी हृद्‌ । 
छम छ्रयते वेद कारड १० सृ १ से (जिस देवता भी 
“भूम द) छद पेसे प्रमाण उदक्त करता जो रि विवागस्पद 
विषय के परतया निणोयर ई, श्रौर जिनसे पएर्विमी इतिधसिर्को 
की यद्‌ कन्पना निपरूल शरीर नियधार सिद्ध दोतीदै करि प्राये 
लोग मास्तकपे मे वादरसेश्रार्‌ द| 
(१) यन्या समृद्रउत सिन्धुरप यन्यामने' दृष्टयः इपमूयुः । 
यस्यामिदं जिन्वति धाणदेजत्‌, खनो मून पवये दध्‌ ॥ $ 
य्याङ्ततयः प्रदिशः प्रयत्य ग्रस्यामन्नः इट्य सपमूयु" 1 
य प्रिभर्तिं बहूधा प्रागुदेजत्‌सा ने भूमगो प्वष्यनने दधात्‌ 1 ४ 
( श्रय का० १२ मूः १ पएरधिपी दक) 
श्रथान्‌ -निस ममि म ( प्राणान्‌ ) ` संजीष ( एजत्‌ 
जन्वति } प्राणी-मनुप्य, पशु पनी श्वादि-चलते फिरदे ₹, सिस 
मं (कृष्टयः > दछपिश्रादि समय प्ररार्‌ फे दोर उप्यानी स्यव्‌- 
रियः फाम छन वाने मनुध्य--बोदाणा ( श्ध्यापक -पदेरार ) 
तुत्रिय ( शग्मोर प्रनन्यन््ता) वैश्य । श्यपार), शर 
प्रौर निपाय (रिन्पकार श्र दूसरे श्रमसौवी ) (संवमूदु) 
द्सपन्न टप हट, (मानो भूमि द्वात) वट्‌ धमारी भृमि 
मगो ममस्त मोग श्रीर्‌ रेण्वर्यं भदान ष्टे! १। 


( ११३ ) 





मैने यद्य पर कष्टयः शब्द्‌ की व्याख्या मे जो पोच प्रकार 
के का्यकतीश्रां का रल्लेल किया है उसमें सन्देह नदीं हो सकता 
क्योकि एक पो "कृष्टयः वहुवचन दै रौर दूस मन्त्र ४र में 
पराये हुये 'पल्चकृष्टयः' शाब्द से भी इसकी पुष्टि दोती ह 
रोर कृष्टयः शब्द्‌ फे श्रथ "काम करने याज्ञे मनुण्य' की सिदि 
निघण्डु तथा वैदिकः श्राय कोप से भी होती ट ~ 


( कः ) कृष्टयः मतु्यनाम्‌ । निष २३॥ 
(ग ) शरपान्ति विलिखन्ति स्वानि क्मग्णि पे ते मनुष्याः | | 
वेदिक श्राप कोय 
(२) लजावास्वयि चस्ति मत्यौह्वं विभविद्विषदल्वं चतुष्पदः 
तवेमे प्रथिवी पंच मानया येभ्यो योतिं मर्यम्यः उचन्सूयो' 
ररिमिमियतनोति ॥ 4# ॥ श्र १२।१।१५॥ 


छरथौत्‌-पंच मात कहते हे है मातृभूमि, (मत्याः) 
भनप्य ( खजाताः स्वयि चरन्ति) पृममे दी उन्न हए ह 
रौर तुभे दी चलते-फिरते रहते दै ( द्विपदः चतुप्पद्‌ः ) 
भनुप्य श्नौर प्रषु पर श्यादिरयो का ( सं विभि) तु्टी पालन 
पोप करती द ! जीवन का देतु मूत सूयं भी तुभे पनी 
किरणो का विस्तार कस्वा दहै 1। इमे ) यह हम तुम से उत्पन्न 
हृ ( पंच मानवाः) पांच प्रसर के काम करने वाले सनुभ्य 
( जब्र, चृत्रिय, वैश्य, रद्र श्रौर निपाध) तेरी सेवा करने 
प्रति तेरे सेवर द । 


( ११४ ) 

मन मन्त्र से श्राय हुये पंचमापये' शब्द के श्रयं -च्रह्मर 
त्रिय श्य शूद्र श्चौर निषा क्वि दै! उसरी पृष्टिके लिषे 
स्वर्गीय मदात्मा नारायण स्वामी जी की भिल्लापः नाम्नी लषु 
प्तक से पमण उद्धत भ्या जाता 


«> दुगाचाय, निरुक कै प्रसिद्ध दीङाकार “फंचसना' 
(जो पर॑चमानव का परयोयवायी है) कैः द्धं चां घर श्रौ 
पथ्वम निषध करते द्ं। " “ श्येद मं मु ५ मन््भ्का 
म्यं करते हए सायणाचार्यजौ ने भी पंच स्भितीनाम्‌” के श्रथ, जो 
पंचजन। (शौर पश्वभरानवा) फा पयोयवाचक दी दै; -चाें वणं 
चरर पंचम निषाय कियद" धयज्नुवंद्‌ मे भी पश्चनना श्छ 
द्रया दै, महीधर श्रौर उने भौ दमस श्रं चतं वण- 
वाद्मण, चत्रिय, वेश्य, शद्र-्नौर पचा निपाध क्या है 1" 

प्रथिवी सूक्त केमंत्र ३, में स्पष्ट वर्णन है रि कृष्टयः 
- मानव खाति के काचं मूलक, ब्रामण, चृत्रिय, यश्य, शुद्र च्रीर 
निपाच पाचों भाग~-भाए्त भूमिेँदी उसन्नहग्‌ हं ठया 
सन्तर १४ में राये हृष कास्य “भा्यायी च्वञ्यवा त्वयि चरन्ति 
चौर ““पष्वभानय'"तो इतने खष्ट ह फ जिनसे न केवह परिवमी 
रेविदासिनने शी पलाईं ह श्स भ्रान्ति क्री मृलेष्येददहो 
जाना दै द्धि श्यायं लोय मास्त में मन्य प्रिया सुश्रव 
चरौ छदन कटे ज्ञानि वाले भारतके श्ादितिवासी दन्त 

दमे इष सवाद का मौ पृरंतया मट्डन दता है पि यदीं ५२ 
परदे मानय जाति फी उन्पत्ि हृ 1 रन्यो के शब्दं उने साफ 


( ११५ ) 


ह्र फि जिसमे किसी नहुनच की गुजादश ही नदरी रहती । 
क्योकि पश्चमानय स्वयं कह रषे ह किष्म तुमे ही उन्न हुए 
हैः तममे ही रते है वमसेष्टी हमा भरणन्पोपण होता रै । 
भारतयपं फे पश्चमानर्वौ कौ मात्भूमि होने के प्रमाणं के लिए 
सू के श्रस्यन्त प्रेम से भरेदुए श्वे प्रौर शये मन्न फे 
निम्न वाद्य ध्यानदेने योम्यदं ~ 

+ ‰ “सनि मूकेविं सृजता भाता पनाय मे पयः| ?» १५ 


"यथः ( सान. माता भूमिः) चह हमारी मादृभूमि ( पुत्राय 
पय ) जैसे मातापुमरो को दृध देती है ( पुत्रायमे ) हम सवं 
पुत्रो को ( विखभतां ) श्पने शरीर से उत्प्न होने वाले दृध 
रूप श्रन्न फल शादि जीवनं आधार पदार्थो को प्रदाने करे। 

( स ९२1 १। १०) 

५ माता भूरिः पूरो श्रह पृरथिन्या॥ १२ 

थे" ( भूमि ) हे मादभूमि तुम हमारी ( मता ) माता दे - 
निम करने वाली--! प्रदम्‌ ) हम तुभ ( प्रथिव्याः पुत्रः ) 
प्रथिवीके पुत्रं । ,. (च्थवं° १२।१ १२) 


दसी प्रकार मनर न= मे लिपा हैकि हमने कोडभी 
ध्रापस मे वैरभाव (देप) नकर" श्रौर मन्य ४२मे श्राया 
हैः कि हम ""पञ्चद्ष्टयः " पाचों प्रकर के मानव ब्राह्मण, 
तुत्रिय, वेश्य, शुद्र श्रौर निपाघ-- तुमे ट रहते हं । 


( ११६) 


पर्य परमस से मिदिव दै रि भारत भूमि दी पश्च मानें 
द्रथया सत श्रयो कौ मातृमूमि दै उनमें से कह बादर से नी 
श्राया खरिनु समे पालन भूमि केटी श्चदि निपासी है । उन्म 
राड तिजेवा श्रौ कई पिजित मी नदी ह| च्रौर नही उन 
रत चरर श्रद्द । 
य्न प्र्‌ चहन्ह्ाच्रै ज्ञा सन्ती है करि परटिविमी 
ण्निलामिङर वेद निमाय म समय त्रिक से प्रथिक चार हजार 
दप योरवे्दौमसे मी ऋ्ेठको स्यसे युना छीर श्रथर्मेवेद 
रो चपसे पीपर वना द्या मानते द! श्री सदोदय वाल गद्वाधर 
ती निल ने भवेन का निर्माण कालल {< हजार यपं 
त्य चतलावां द; उमलिण्‌ जिम प्रयि सृक्क फ श्रायार्‌ प्र धाव. 
दप" शरयता पश्चमानम' कौ उनत्ति मारन मूनि्ंद्री 
मिद्ध ीग्ट दै, वद्‌ श्रयर्वदकाद्ैः यौद श्रधरपयैद्‌ मव 
वेर मे पीट वनाद, उसलिण्‌ उमश्च प्रमाद श्न्वम निकायक 
नर्द द्या यता) 
यद शद्रा निभूत ट, कयोच्धि ग्य १०।६८। १२म 
चारा वेदा फा नमि धाया ह। श्रौर गद्‌ = 1 ६०।६ 
म॑ मी "पथय" शद्वितीयया" “तिपभि" श्रौ “चतप्तभिः' 
गन्द चतं तरदोशव्ठनद श्रा साय्रताविवनी नेमी 
दने श्रयं द्ध, यवु, समि तेवा श्रयववेदु केष्ण ह्‌ । छग्वद्‌ 
१०।८५। ११ न मीश्छक्‌ श्ौरमाम कनाम विद्मन ्। 
शमो ध्रङारदृमरेवेदा म भी चायो वे केना श्रायेषटये ह) 


( ११७ ) 


श्रत. यह स्थन विलकुल निर्यक है फि श्रथवेवेद दृसरे वेदो 


से पीछे बना शै । यदि श्रधवेवेद पी चना होता तो उसश्ना 
नाम छर्‌ श्रीर यजुः मे न होता) 





वस्तुत. ऋष्वेद शमादि चारों वदा ष सष्टिफेश्मारस्भम 
ही ऋषियों द्वारा प्रादुभाव द्या है सप्ता -छ्येदद के निम्न 
मन्य स विदित है :- 

नतं च सस्य चाभिद्धाच्तपषांऽप्यनायद 1 इष्यादि २ 

न्मग्वेदु म १० क्त १६० मन्य १, ३ त्र ३॥ 


प्रथात्‌-( धाता ) स्व जगत्‌को धारण प पोषण करते 
वाजे ( वशी ) सवको चश मे रणने वाले परमेश्वर ने श्यपनी 
श्मनन्त सामथ्यं से ( यथा पूवंमकल्पयत्‌ ) नि प्रफार पहले 
कर्मो मे सूयं चन्द्र श्रौर प्रथिवी श्चादिकी रचनाकी थी, 
श्वभीषकी है। उसी श्रनन्त ज्ञानमय परमात्माने (त) 
सव मौलिक विधार्मो के श्रयिकरण वेद ( शब्दाथं सम्बन्ध 
रूपी ज्ञान ) तथा ( सत्य ) विगुएात्मक व्यक्त प्रकृति को भी 
पूवं फरष फे काल्प जगत की मति उयन्न सया । 
( कपि दूयानन्य ) 
तश्मायनात्छवेहत शच सामानं दविर | 
छुन्दाक्षि अन्निरे तस्मावनरन्मष्दलायत ॥ 
ष्म © १६।६०|[६० || 
शअवा{-उस परम पूञ्य, समे; प्रण करते योग्य परमेश्यर 


( ११२ ) 
से ही खक्‌, साम, श्रथवं श्नौर युद उन्न हए । 
(पि दयानन्द) 
उपर उद्धत छिए गए श्छग्वेद फे पटल मत्रा में सष्टि उसत्ति 
फा वणेन कते हुए ववलाया गया है भि प्रकार परमात्मा नै 
सूयं चन्द्र रौर प्रध्यौ श्रादि को पूवं कल्पा मे उपन्न क्षिया यां 
पी प्रकार परमात्मा ने वेद क्रामी प्रादुमाव प्रिया । दसा भत्र 
(१०६०६९०) पुरुप सूक्त का है जोरिंछक्‌. यनु श्रौर श्रयं 
तीनों वेदो मे स्विमान दै। इस सुक्क मे पुरुप श्रयौन्‌ पृण 
प्प्माप्रासेखष्टि के दि मसु श्रत तथा मदुप्य पशु 
द्रादि जड चेतन जच की उपत्ति का वणन छिया गया है उमी 
प्रकार ग्वेद श्रारि चास एयकेग्रगनकरमेकां मी वर्णन । 
वल्कि फर १०।६०।० मे उन देन्य पिरया कमै उदयत्ति फा भी 
वणन दै मिनरे दवाय वेन्यम प्रादुमीद हमा निस्ते खष्ट 
किवेद्‌ चै अनुसार दृ्तर्मे सषि के ्रास्म मे हीवैर्नकेो 
ध्रकाशित क्या] 
नवक वेननेस्पयं वतना न्यिदर कि वेद्ध का प्रभ 
मर््फिश्राल्ममेदीष्ट्रा हैते पिरि उनमसे फोट अकि 
पसम श्र फोर क्म पुना मद दो सस्ता। टसतिये वैन 
निमीखश्चनल का, इतरे पिरद काग कन्या सयनदीं & 
सकन वाद वह्‌ पाश्चात्य एतिहासिक की शार सद्र श्यां 
लोकमास्यं तिने की श्रोर्से। 
यरि यथादौ न्शके निये एतिदासिष खी इस निरयाय 








( ११६ ) 








कल्पना फो भी सत्य मान ले छि अथवं वेद दूसरे वेदो से पीट 
बनाटैतो भी पिकासवादियां ({ पेतिष्ाससिक प्रायः पिका 
ह ) के मत श्रसुप्तार श्चयवं वेद्‌ की प्रामाणिकता फम नदी होती 
द्येक धह ऋग्वेद फी श्पेक्ता। श्रधिक विसित क्लि मे 
वना हे । 
ययपि मने ऋग्वेद-जि्षफो यूतेपियन शौर उनके भार- 
तीय अनुचर एेतिदासिक भी संसार के पुर्ठकालय मे सवसे 
पुराना श्रौर प्राचीन इतिहास फाल फा सवसे अधिक प्रामाणिक 
प्रन्थ मानते दके भ्तरासे दी उपर यह्‌ सिद्ध करदियादहैपरि 
चार वेद्‌ का मानवीयसषटि के्ारम्भ मेदी ्रादुमाव हुमा 
है; इसक्िये युेपियन रेतिद्ासिकों (नो प्रत्येक वस्तु की यायुको 
घुषि क पेमनि से नापते ह ) श्रौर महोदय तिलकजीका 
( जिन्दैनि ऋग्वेद के अ्योतिप का वणेन कने वाते मंत्रो से वेदं 
का तिमोए काल नियत किया ह) वतलया हृता वेदां का निभांश 
कलि ससत्य सिद्ध हदो जाता डदै; तथापि पासके ङी जानक्नरी के 
लिये उन वताये ह्ये वेदो के निम काल फी श्रसस्यता का वणंन 
क्रिया जाक दे! इस सम्बन्ध ममे च्पती श्रोर सेक्घुन लिप 
फर्‌ धसर पंडित की सम्मतियां नीचे उद्धत करता हू । 
भ्रौ वायू सम्पूसानन्द जी ( मंन संयुल्वप्रोत ) पनी पुस्तक 
प्याय का ग्रादि देश के षर ३९१, ३५ पर लिखते ह्‌ - 
'वेदं म॑मरो का समय क्याहै ? इस पिय में भौ वहत मतभेद 
र्ट ह ¦ युरोपियन विद्भानतेो श्राजे से प्राय. ३५००-० 


( १२२ ) 


(01701) बृस्तक मे ग्बेद्‌ मण्डल १० मूक =£ के श्राधार्‌ पर 
यह फएस्ना फी है फि वेदो का उत्त्ति माल ई सम्‌ से चार 
सदस पूवं फा है । उनका कना है कि उक्त सु मे प्गशीपं 
नप परर ससन्त सम्पात का वणेन है । उक सम्पात ई० सन्‌ से 
चार स्ख दषं पूवं था । उसी समय मे वाध फी श्वत 
हद. . |" (प्रप) 


_ __ ( १२३ ) | 


स्ख वपं पूर्धं ही वेदो कौ सवना हुई लवि वे यद मी फते दं 
प्रौर मानते ह छि वसन्तसम्पात चलता है, वारी से एक-एः 
नक्र पर च्राता है । शौर सम्पातप्र (सिए ( पृ सम्पात चलन 
क्र ) २४६२० वपं श्रथौत्‌ लगमग २६००० वप मे होती है । 
तव ई० सन्‌ से चार सहख पूवं दी स्यो † उससे पहिली सम्पात 
प्रदक्तिणा मे जव ग्रणशीप नस्तत्र पर वसन्तसम्पात था जो कि 
६० सन्‌ से लगभग ३०००० वपे पूवं ैखता है । त्था उससे 
भी पदिली सम्पात प्रदत्तिण मे जो ई० सन्‌ से ५६००० घु५ पूर्य 
रिवा उससे भी पहिली सस्त प्रदक्तिणा मे लगभग ८२००० चप 
पूवं मृगशीप नचत्र पर यसन्त सम्पात था । एवं जँ तक पू 
जा सक्ते ह्रौ प्राचीन से प्राचीन श्रतिप्राचीन सम्पात 
प्रद्निणा मं जो मृगशीप नचत्रं पर वसन्त सम्पात थ उसे वेदां 
फा स्वना क्न माना जवे 1 न माना जवे इसमे कोई हेतु न 
होने से ० सन्‌ से चार हजार वपे पूयं वाले मृगशीर्षं नत्तत्रस्य 
घसन्तसम्पाति को दी वेदों का रचना छलल वतक्लाना हेत्वाभास 
मराच्रहे प्रष्ठ १३) 

२- “वेदो के रचना काल म स्ग्रशीपए नक्तव्र प्र सन्त 
सम्पति था इस चियय मे च्ल गंगावर तिलक ने मगवनूमीता का 
शोक सादी स्पमे दिया रै "मासानां मृगीर्फोऽहमतृनां 
कुमार (मगदूगीग २०1१५) छष्टजी कते ई क्रे 
मांसा मे सरीष हू योर नुश्यो मे वसन्त दस वचन सें 
तिलकं जी म्यत यह्‌ सिद्ध करना चाहते ह कि श्रगशीषं 





न 


( १२० ) 


वपे से पादे जाने फो पयार नदी ये | श्रव भी एने से क सी 
कैः लगमग या छ योदा सा सौर पी जते द 1 यहुत पदिते तो 
एक फठिताई यद्‌ यी कि वामि @ अनसार सिवो कोः 
२५०८ वपे हुवे फिर ते मनुष्य के] गस फा, सारा इतिष्ास 
हसी फाल के मीत चाना था ¦ छव यह्‌ थाफत तो टत गहं । 
भुगभवेत्ता करेक्घे धपे की वाव क्ते द ~ ' " लोकमान्य 
तिलक ने दिप्लायाद किवेदो केक म्रा मपेसे संकेतं 
जिनसे यद्‌ लगभग १८००० वपं पुश प्रतीत दते ह । “ “` 
` “ ऋण्यद दशम मण्डल के यक्षम सुष्ठु पो वृपाक्पि पृक्त 
कते ६ । कड लोग उणो १६००० वप, पुराना मानते ई । दसी 
प्रर ग्वेद वशम अर्डत के ५व्वे सूक्तफा ददवा मन्व 
१७००० यवं युराना माना जाता ह हन मतं छा पृरनापन इन 
मरं दिये हये ञ्योतिप सफल से निधित स्यि साता 
1“. " " (ठ ३३) १ 
दमी पल्ल के पृष्ट २२२ पद भेदो का निमोए काल शीषफ 
द्र लिप्ते :ः- 





^ पते लिप चुका ट छि शानि दनद र्दका शीः 
स्पे श्वच निन्य मानता £ । उमरे लिव वेदाय निनाय कान 
काश्रननिप्यस्। ता दमद्रषटिमेवेद निमा पा श्यं 
दुखा वेड मंते दा श्रपतरिम्‌ होना। दूसरे लेग, मेवद का 
यन्य षृम्नप्न षी मान्ति मनुप्य शन मनिनि ६, निमण का सौधा 


1 


[ि ( १२१) 


छथ मंत्रो कौ स्वना करते ह । मैने दिखाया दै करिकुद्ध वे मंत्र 
९५००० वप से भी पदे फे प्रतीत होते ह । परन्तु कद विद्र नें 
कामत ह मंत्रा का आरि काल इससे बहुत पहले जाता ₹। 
भरो दानानाथ शास्मी घुलट ने चेद्‌ छाल निणेयः नाम का मन्थ 
लिखा है जिसमे एततसम्न्धी ज्योतिष परमाणौ का श्रनुशीलन 
करके यह कडा गया हेफरिवेद्‌ ज्ञ से ३००,००० वर्ष पुरान। 
है 1" अन्तम प्रष्ठ १३४ पर कियते “न प्तारी वर्तो से 
यह निष्कपे निकलता दहै ‰ि गाज से २५००० वर्ष से मौ पूव 
श्मायं लोग सप्त सिन्धु मे वे हुए थे तथा ऋग्येद मे उस समय 
की स्छरति श्रौर मत्तक रै । सव के सव मंत्र उसी जमने की चर्ची 
नहीं करते, पट ऋवेद्‌ काल तभी से श्रार्म हुम श्रौर ऋग्वेदीय 
आये सस्ति का विकास सपन सिधु मे तव से दी शुरू हा 1" 

श्रीमान्‌ परिडत प्रियरन जी ( वतेमान नाम शीयुत स्वाभी 
्रहयभरुनी जी ) अपनी पुसतक “वेदिक ज्योतिष शास्र" कै पर 
१८ पर लिखते द - 

“प्रीयुत ल्लोकमान्य बाक्ल गगाधर तिलक ने अपनी श्मोरायनं 


वभे 





+ -*----~्् "क 


यदि निर्माण फा श्रय स्चनाकररेतो वेद श्वतिन रहकर स्मरति हय 
जानं है, उन स्मृते टेनेकावद्‌ घ्ादि शरसा मे कष्ट परमार नदीं 
मिलना वस्तुन कद मत श्रुति द्य हं स्यति मद्व  कवोकि देव्य श्रुत्य 
श्मनि, वायु, दिष्य, अभिराने स्श्वग सवद म्रोकोल्द्यने सना 
श्र भरत श्रदियाने येद मतो देव्य षवि मे शुनो | 
--तेखंफ 


( १२२ ) 

(01101) पुस्तफ़ मे पचेद्‌ मण्डल १५ सूक <£ क द्माधार्‌ पर 
यह कश्यना की दै किवेदो का उल्पत्ति काल ई० सन्‌ से चार 
सदख प्यं का दै । उनम कना दै मि उक्त सूक्त में मृगशीप 
नकषुवर पर पन्त सम्पत् फा वर्णन दर । उक़ सम्पत्त ६० सन्‌ से 
चार सहस्र पप पमे था । उसी समय सें ववार की रचना 
हुई .1" (पपत) 

सूक्त मे मरणशीर नक्षत्र तो कया (्ृगशौप ' शब्द्‌ भी नहीं 
है फेवल गं शब्द्‌ श्चवक्य श्राया दै परन्त॒ सूक्त भरमे करहीभी 
इसा चिरेयंणं "नतत! शब्द या नच॑तर का पयाय श्चथवा स्वतन्त्र 
भी नदीं मिलता! पिन्धु मृग श्च्छेभी वृपाक्पिके किये श्राया 

ट ध्यृपाकपिश्चक्नर्‌ सिति मृगः" (मन्त्र ३) पृपकपि शष्ट सूक्त 
मं श वस्श्रायाहै शौर मरण शब्द केयलदोवार्दी। प्भी 
प्यतन्यतथकति काचक नही मितं प्ृपापिका योगि पिगेपा 
हप मे | छऋम्वेदीय सवं स्नक्मरी मी इस वात में पाती १। 
भमि हि त्यधिरन्द्रो वृषाकपिस््द्रिणीन््र्र समूदिरे, ( छछम्वेदौया 
द्यी ) स्यात्‌ सूक मे वृषाकपिः नर श्रीर्‌ इृन्द्रणी फा सम्बादे 
2 दसत युष मे ग्रणश्यीपननेत्न ऋ वणं सही है) 


मूठ १२१२ लिश्वते हु :-- 

१--'हम धाद देर किए मानलेतैह ङ्ख वुक्मे 
भ्रौ चाल्लतावावर नित्त सं छभिप्रत नन्व एर वमम्वभ्पातं कां 
पणन) त्यय कस मान लिया चायं रिद सन्‌ स चाए 


न्क ॥ > > शद 


( १२३ ) 


सख वर्प पूव ही वेदों की रचना हु जथकि वे यद भी कहते द 
प्रीर मानते ह कि वसन्तसम्पात चलता है, धारी से एक-एक 
नक्तत्र पर आता दै । ओर सम्पातप्ररचिणा ( पूरं सम्पात चलन 
वक्त ) २५६२० वपं श्रथौत्‌ लगभग २६००० वप मे होती दै। 
तव ० सन्‌ से चार सहख पूष दी स्यो १ उसे पहिली सम्पात 
प्रदक्षिणां मे जव मृगशीपं नन्तत्र पर वप्न्तसम्पात था जो फि 
० सद्‌ से लगभग ३०००० वप धूं घेठता ह 1 श्रवा उससे 
भी पदिल्ी सम्पाते प्रदक्तिणा में जो ई० सन्‌ से ४६००० व+ पूं 
निवा उससे भी पदिली समत प्रद्िणा में लगभग ८२००० यप 
पूवं मृगशीप नक्तत्र पर वसन्त सम्पात था । एवं जदा तक पूवं 
जा सक्ते ष्ट प्रचीन से प्राचीन श्रतिप्राचौन सम्पात 
परद्तिणा म सो मृगशीप नक्तत्र पर वसन्त सम्पात था उसे पेद 
का रचना काल माना जावे । न माना जवे इसमे कोई हेतु न 
होने से ई० सन्‌ से चार हजार वपं पूवं वाल मृगशीषे नकतरस्थ 
चसन्तसभ्पात्त दो ह वेदो का रचना काल वतलाना हैत्वाभास 
माव्रहिग" (ष्ठ १३) 

२-'"वेदों के रचना दात्त मे मृगश्चीप नत्तय पर बसन्द 
सम्पात या स विषय मे चालं गंगावर तिलक ने भगवदूमीत। का 
योक साती स्प मे दिया ६ "मास्यना गृगसीरयोऽहुमृतनां 
कुसुमाकरः (मलगयदूगमीना १०१५) कष्यजी कहते ह भि 
मांसां मे मृगलोषटं मर खनो म वसन्त टे वचन से 
तिलक स महारउ यद्‌ सिद्ध करना बहते ह फि भृगशीप 





( १२४ ) 





तत्तव पर वसन्ते सम्पात थ| केमौ तो कृष्ण तीनेण्सा दद्दा! 
प्रस । हमने पिना किमी नुन दे मान निया ज्जि कृष्णनी ॐ 
ममय सृगशीप्र न्ने पर वन्त सम्पाठ था परन्तु ससे यह्‌ की 
सिद्ध हृधा कि वेदाका रचना कालल गृगशीपं नन्तत्र प्र श्राया 
उक्र वसन्त सम्पात है ।\ कारण कि एष्य भी के समय मगरी 
न्त्र परर वमन्त सम्पात वा इस्व्य श्रथेतो थी हरिमा 

भारत क समय सृगभीष न्तव पट यसन्द छत्पात था । वेद तो 
मद्वाभार्त से प्राचीन दहै । महाभारत मे वेदा फा वणेन 
ष्थानन्मश्यात्रादै। श्रपितु महाभार से म्ाचीन चाल्मीकिं 
एमायणए भी हं स्मय मदामारतमे कदाहं - 

श्रृणु रातत यथा श्र्तमितिदहाप्र पुरान्नम्‌ | 


ममार्थेशु वया धाति ट्य रमण भृतं ॥ 
मदाभ्रत वनप्रधं २५३ ।६। 


थान्‌ --देराजन्‌ । भाया सदिति मने क्खा > दु 


पाया दृ युरातन इतिदास को यथापत सुन । इस प्रकार 


१ श्ीधुन लाक्मान्यं निलक तदी जा गीता से महामारत # 
छमा वदरा का रचना कालेशिद्र क्लं कायने [यादं वदमीनाचै 
२ गिच््धह व्याडस्य इष्ण तां न यानाम वदू{को इस्वरसरै 
उलन दह्र माना दे यथा- । 

“कम तह्यदूगर विदि वह्याद्रपमद्‌मपम्‌ | 

श्धात्‌ त्मंकव्ोस उन दा | शरीर वद्‌ नागररद्रन 

(श्रन्षर) परमात्मा से उद्यन्त हए ई। 


( १८५ ) 


_______-_-_----~-------~~-- 
रमायण की प्राचीनता फो महाभारत स्वीकार करता है । पुनः 

वाल्मीिय रामायण म मी वेदौ शी चचौ बहुधा श्राव है। 

रम वेद्‌ का विद्वान्‌ था, इत्यादि । तव वेदौ की सन्ता 

वाल्मीकीय रामायण से भी पुरातन होने से महाभारतीय 

मगशीर्पनत्तत्रष्थ वसन्वसम्पात वेदों के स्वना कालका 

साधक एं साची न रदा ... ...4" (प्रष्ठ १४, १५ ) (इससे 
श्रधिक देखन) हो तो पाठ मृक्ण पुस्तक पह । 

पीले ऋष्वेद्‌ फेम द्वापर यहद क्या जा च॒कार 
वेदो का प्रा्भौव मानवीय सृष्टिक श्मारम्म मँ हु्ा । उन वेदं 
म पर्चो प्रकारके काये करे वालों के नाम श्राये हु यथा-- 
 पंचजनामतटोत्रं जुपन्वम्‌ ४ ० १०।५३ ४॥ अरथोत्‌ - पाचों 
प्रकार के कार्यकन्तौ, च षद्यण-भ्यापक. उपदेशः च॒तरिय - रक्तक, 
शूरवीर; यस्य न्यपाये; शू --शिल्पकार कारौगप तथा निषाध- 
श्रमसीधी सेरे यत्त फो करं । इसी प्रकार श्म्वेद्‌ १०।६०। १२ 
भी ब्रह्मस, चचरिय, वैश्य योर शूद्रके नाम श्रारदं। जिससे 
निरिवतदैषरिवेदकी इस श्क्ता के श्रनुार मानवीय पष्टिक 
रम्भे दी मानय जाति के कायं मूलङ च्यर्‌ विभाग फे 
गये ये । इसलिए प्रो वंफलेयप शमादि परिवमी रेतिदाक्िर्को का 
यह्‌ फथन अरसस्य श्योर निशधार्दै कि प्राय लोग ईसा से १५०० 
वप पूं मरत में श्रये श्योर यो के छादि निवासियें को जीत 
कर उदं दास प्रर शरदौ वना दिया | 

दूतना दी मों पि वैदिक कालमेही वर्णा में वंशन भेद 
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नदीं था वहिक इस्फे पश्चात पीरलिफ काह्न तक भ। तर्द 
सत्रिय श्रादि श्राया की सन्तान चापे वर्णाकी दोती खीदै। 
जसा निम्नलितित प्रमाणो से नरिदित दैः- 
पुतो यत्छमदस्य च शुनको यस्य शौनक; बात्रसा- सत्रियाशचैव 
वेश्याः श्द्रास्तपैव च || एतल्य यं संमूना विचिताः कर्मभिर्न ॥ 
(वायु पुराण) 
श्रीत्‌-गरममद्‌ के पुत्र शुनक यौ उपदे पुन शौनक के 
वशामे कमाकेभेदसये त्राण, द्व्रिय, पैश्य च्मौर शुद्र चारा 
(वणे) ९ । 
यदी वात चिष्ण पुराणम इस्र प्ररार लिपी हैः - 
गृष्ठमदस्य शौन कश्वादुव य अरपर्तयिनाऽमूत्‌ । 
प्रात्‌ -गृत्समद्‌ गा ( पौत्र } शौन चातो वर्णा का प्रतंक 
दुमा । 
हरिवंश पए के श्रध्याय दरध्मेभी क्तिपा टैः 
पुरो यत्छमदस्याप्रि शुनफौ यद्य शौनक्रः 1 
~- त्रह्मशाः सेनिवाश्यैत वैश्याः शद्यासयैव च ॥ 
रथात्‌ --मृत्समद के पुत्र शुनर श्नौर उनके पुत्र शौनक के 
(वंशम) जाक्षण, क्तधिय, श्य, श्चौर शुद्र पुन) हुए 1 तथा 
हस्विंश पुराण शर ३२ :-- 
एते ह्यागिख कृता जता वँरो-थ भामवे।, 
प्रणाः पत्निया वैश्यां शद्टाश्च भरनषम्‌ ॥ 
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अथात्‌--मागत वंशम च्राह्मण स्त्रिय वैश्य तथा श्र 
(चां रणो) फे पुय हृष । 

उक्त पतिहयसिर प्रमाणो से यह्‌ वात सरै फििएकदही पिता 
फे पुमे, सो भाई, चायो घर्णा वाते होते रहे द । इन समथम 
नीचे लिप चे वर्णो के षोत्रों फे एफ समानदोनेसे भीहोता दै 
जो फ इस सम्य हिसार श्चनौर रोहतक क जिल मे विश्रमानदै। 
यह्‌ गोत्र मैने स्यं द्रयाफत कराये & :- 


नाम गोत्र या जात । उस गोघ्र्मेजोजौ लोग द: - 
चरडेलयाल्‌ -- , चमार, राह्मण, वेश्य, मेहतर, ष 


इस जात के वेश्य श्रौर चमार 
जयपुर श्रौर देही मे भी | 


५ | 


भभोरिया -- गौड ब्राह्मण तथा चमार । 

प्रसि -- गऋह्यण (जम्भ रियासत मे चमार) 
वसिष्ठ मेघ । 

मेभ््टिय) -- गौड ब्राह्मण्‌. भंगी तथा चमार्‌ । 

वाविलल्िया -- व्रह्मण, चमार; | 

पयोपड़ा - त्तप्रिय, राजपूत तथा चमार । 

गोयला - वंश्य तथा चमार 

घनी - त्तत्रियश्नौर चमार 

सगल -- येश्य-गूजरसाट, मेय तथा सुनार 

्रद्मिणिया - ब्ष्धिणा तथा चमप) 


मांसल - गजर तथा नमा 


म 


॥। 
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} 


चोदीक्ता - 
चो यतत - 
निरयन - 
मेदता - 
वाहन ~~ 
सिदमाट -- 
देया गद्वष्ल -- 
लास्व - 
तृणीवाल -- 
श्राफरियां - 
गौड - 


गज्ञर, चमार तथा अनार । 
वाट, धाणएक, भगी, चमार तेय 
हेड । ^ 
जाट तथा चार्‌ ॥ 

तराह्मलु, जाट तथा चभात 
सुनार तथां चमार । 

नाट, कुम्हार तथः चमार 
जाट तथा "चमर्‌ ( 

नव्रिय, जाट दथा चर । 
च्रहीर, चमार । | 
प्रहीर वथा चमार ॥ 
त्राण) राजपूत तथा चसार। 


गलोतः रादौर, भटी, सोलंसी, 


तंघर, चौहान, पनवार, दाहा, 
चची, च{यल, संप्रा द्स्यादि 


दत्यारि ब्र | 


राजपूत तथा चमार 


" जिन चमार भगी श्रादि जातिया के गोत्नदिषए्‌ गर्‌ ह उने 
श्ायामेसेहोनेकाप्रमाणयद भी दैफिते सवदिन्टू क- 
लारी ष श्रौर उनके सम रीति स्वि हिन्दुश्च कै ही समाम ६। 
वह्‌ हिन्दू पं मानती श्रीर्‌ तीथं याना भी करती द| 

पाठक मद्योदय, यदि उपर दि९्‌ पपु जाति श्रथया गोर्त्राका 
वियरण ध्यानपू्ंक देँगे तो उ चात देगा शुम्हसें श्चौर 
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चापं भिय रादि का जातिए' तो वहो ई जे दूसरे दिन्दुथो 

की ह रौर यत॑न तथा चमडे का काम कले से उन्हे कुम्हार या 
मार कहते दँ -अर्थात्-ऊम्हार थवा चमार उनी जाति 
नदीं शपित उन पेरो (वणे) का नाम है । पैसे दये जैसे डाक्टरो, 
वकीर्लो, श्रौर इजीनियसें प्रादि का डाक्टरी, वकालत नौर मकान 
बनवाना पेशा दै ! जातिया उनकी भिन्न-भिन्न ई। 


उक प्रमां से यह्‌ स्पष्टं विदित ट फि लुहार, चमार कम्दार 
सादि शूद्र, निन्द परिचिमी पेविहासिको प्रौर उनङे श्चनुथाथियों 
ने मास्तका श्रादिं निगासी, तथा श्चर्यं को वाहर से श्राकर 
उने शुद्र, दास रौर अद्ूत बनाने का श्यपगधौ ठहराया है 
वेश्चरर्याफे दही वंशज ह| 


अव मे बह प्रमाण इदरधृत क्ता हू जिनसे यद्सिद् होगा 
कि पदयाड़ी श्रौर यनवासी जातिर्यो मौ ध्रर्यो मसे ही द। 

ताननु व्याजहार श्न्तान्‌ वः परजा भक्तीष्टेत त पत्रा पु ड]: शबरा 

पन्तेदा मूते इति उ'दत्या वहवो भवन्ति वैश्ामिन दस्युना 

भू यष्ठाः ॥ रेतरेय चा० ७ १८ |॥* 

शमथोत्‌ श्यन्धि पाट शावर्‌ एुलिन्द्‌ मृति श्चौर॒दृसरे टूऽ 
से सीनाप्रान्त मे रटने बाले लोग विश्वामित्र के कारण दस्यु हो 
गए थे। 

मागवत र्फन्द्‌ ६। १६ शोक ३३ मे भो यदी वर्णनहै। 

विष्णु पुण श्रंश ४ श्प्याय ३ श्टोरु २३, २४, ०८४, र्मे 
लिखादैगितव्रिशंकु केवंशमेवह्रूनामका राजा ह्या | वह्‌ 


( १३० ) 


हैहय ताले संघ से पराजिते होकर श्यपनी गर्भवती स्री कै साय 
चने मे चला गया श्रौर वहीं पर प्यव पि के द्याश्रमके पराच 
रसस्य दृष प्रा । उसके पस्चात्‌ उश्तके यु पुत्र उतन्न हुता । 
ऋपि ने उसक्रा नाम सगर रखा । सगर जव वड़ा हरा तो उसने 
शथनी साता से श्रपने पित्ता कै प्यसत्‌ होने रौर लंग मे त्मने 
पा हाले सुमेर शचं से श्रपना राज्य वापस ठेते शौर उन्दं 
मालेषफी प्रतिज्ञाशी । जव उसमे वहुम से हैहय ताल जघ 
शादि को भार्‌ दिया वव वद्‌ सगरे छुलशुर वसिष्ठ फे 
पाम गए। त॒ उतने सगरको कदु इन्दे जति से 
याहर करफे जीते दी मर दिया 1 व इन्दर मत सारो ।'तव्‌ 
सगर ने गुरु का घचन माने कर र्हं जाति से" बादर कर 
दिया । इपलिए यद सथ श्रपने धर्म दथा ब्राह्मणा स्याणसे 
ग्लच्छ यन गये । ५ 

महाराज सगरने श्पने पुतच्रकोभी देशने निफल्न दिया 

था; जिसकी सन्तत पवेत नियास्ी भील शादि ल्लोग तथा 

पंजाव के रोड द। 


शनेस्तु क्रियालोपादिमः चभियजाप्तयः। 
चृषरलव' गदाः लोके बदययुदशनेन च ||४३ 
पौरट्ूकार्चोदद्रमिशाः काम्योजां यप्रना शकाः | 
पारदा पदवाश्चीनाः किराता दर्द पथाः [५४ ॥ 
मनुस्ष्टति दध्याव १ 


बा्वर्णो के न मिलने से धीरे रेक्षधिय जातिया परति ष्े 


८ „ ( १३१ ) 


गद" । रौर पौड़, श्रौ, द्रपिड ( दक्तिण भारतीय); काम्मोज 


( कम्योडियन्‌ ) ; यवन ( यनःनी ), शक्‌ (सीस्तानो ), पारद 
( पायिव ), यमानी, पहव ( ईयनी पहूषो ) , चीनी, किरातं 
( नेपाल, त्रह्मावतं, भूटान प्रादि के निवासी ) ददं (ददस्तानी, 
कमीरो), खश (श्ासामो) श्रादि नामों से भ्रसिद्ध हुई । 


यवनाः किरत्ताः गन्धारश्चीना शवेस्यस्वयः । 
शकालुप्राया ककारश्च पहुपाश्वास्नमद्रकः ॥ 
नीड पुलिन्दा समा काम्योजश्चैव सवशः } 
ब्रह्म क्ष प्रमृताश्च वेश्या शुद्रार्च मानघाः ॥ ५४ ॥ 
। ( म० भा० शा श्र्य* ६५ ) 


छरथात्‌---यवन, किरात, गान्धार ( कन्धार ), चीन, 
एयर ( भील ), बरवर \ भ्रलजोप्यिन, छ्रपरीकन ), शक (तुपार, 
ध्य एशिया के देशा फे निघासी) कक, पह, श्ान्धे, मद्रवः 
( मद्रासो ) सौड़्‌, पुलिन्द, रमर श्रौर काम्योज श्यादि संसार भर 
फी जातिया ब्रह्मण क्त्रिय शमादि वागे पर्णासे द्यी पदा 
हूड्‌ ६ । 

उक्तः प्रमाणो से पिदितष्टेता दै फिनकेवह्त भारतीय शवर 
(भील) परिरातःपष श्यादि पह्मड़ी श्रौर वनवासी जातियां दी च्िरयो 
फी सन्तान दु श्पितु, चीन, ईरान, कन्धार, यूनान, कम्भोदिया 
छादि श्चनम्य देशे के निवासी भौ ध्राये पतररयो की 
सन्तानं रै । 


[ + 


( १३० ) 


शिस्ी पेशे मी अयत हने के कारण 
नहीं ह 

येद मे लुद्यर, वदद श्रादि कारीगसों फी वटूते प्रतिष्टा फी 
गई है, चसा कि निम्नलितित वेद-म॑त से सष्ट है :- 
(क) नमश्नक्तम्यो रथकारेभ्यश्च यो नमः 

नमः कुलल्ञेम्यः कमंरिभ्यश् यो नमा 
यतु श्० १६।२५ 
श्रधोत्‌--वद्ई, रथश, कुम्हार, लुद्ार श्रादि फरो का 
सत्कार करे । 

(ख) भतुस्प्रति, श्नष्याय १० श्लोक १२०मे भीक्लिसा दै छि 
बदृई श्रादि श्र कारगर से राजा विपि मीषक्रन ले 
क्योकि यह कायरम ही कर देते ह । यदि विचार करके मी 
देखा जयेषो न्याय यही प्रतीत होता दै फि इन का्रीणयों 
करा मान किया ज।एश्नौर इनसे कर मं ललिया जाए्‌। छान्‌ 
इन पर व्यवसा कर (८0165809) 792) न ॒लगे्या जाय । 

नियं शुद्धः काम्ृष्तः प्रये यत्च प्रसास्तिम्‌ | 
* ब्रद्यचास्गित मैदेय नित्य मेध्यमिति स्थितः ॥ 

। मनु» प° ५। १२६ ॥ 

श्रयोत्‌ - कारगर का हाथ श्नौर दुक्मनमें वेचनेकोजो 
छुष्ट रपा हं द्‌ शरोर बरह्मचारी की रिष्ठा सवेदा परयिव्र द 
यह्‌ शास्त्र की मयष्दु है ॥ 


रै 


^ ( १३३ ) 


~~~ 

मनुस्मृति ० २ श्लोक ०४ भरिखादटै फि सी, रव्ल, 
"विद्या, धम, शोच, य्य वचन श्रौर नैक प्रार्‌ की शिन्प 
विद्या समयसे प्रहण कर लेनी चाहिए । 


इस श्लोर मे शिन्पवियां की गणना स्त्री ध्रादिके समान 
ही बीगर्हुहै जिसे कि दभौम्य से इस समय कमनी का काम 
सममा जाता है। 


लकड, सोरे, मही दथा चमदे रादि के काम भौ पापकम 
नहीं दै कि जिससे इन फामों फे करने वले पधी श्रौ 
प्रदतं सममे जाये । 


(ग) यदि चमह फा कायें करने से चमार द्युत रो जति 

-तो जो लोग चमडे के वनाये हुए जू पहनते द श्रधवा याज- 

कत जो पैदायग्ी द्विज कहलाने चाले सूते वनवाते श्रौर वैचते 
ह चद भी श्रद्ूत दो जाते । 


(घ) सो श्रदयूत ईसा शरीर युस्तमान चन जाते दै चे चमे 

प्रादि के कामभो क्रते रहते दं घ्रौर धभद्य चणा भी करते 

' दै तपभो दे दूत नदी रहते । इससे पिदितष्ैफिवे श्रुत 

उसी समयतकदैजयव्फकिवेदहिदू ह। जय वेदि को 

तिललाखलि दे देते है तय उनका श्यद्यूतपन भी जाता रहता है । 

इसये छतिरक्र श्भक्त्यं भत्तरा प्रने वाले ईसाई मुसलमान 

हर चरमव्यमत्तो श्रनेरु हिन्दू जनसि श्रद्युत नदीं दतो दक्लिव 
हिट श्ररशिया क्या श्नद्धुत दह्‌ । 


( "३४ ) + 

लार श्यादि कारीयसे को जो पतित माना जाता दै उपसं 

मी यद्‌ सिद्ध नदीं होता किड्ुद्ार्‌ श्रादि के पे नेः उनी 
पतित वनां दिया ! सनुध्णति श्र= १० को पिचासपुर्येक ध्यय 
करने से मादमसेताहैकिचन्म से दिजस््यिं श्रौर श्र 
कै दुराचार से उपए्न वणेसकफप् सन्ताना के उनके जीवन मि 
द लिये राजाज्ञा से इन पेशो मे लगाया जाता धा । इसलिये उनके 
ससग से यद पेने भी बुर सममे जनि लगे, वास्तम मे यद पे 
धुरे नदी &। + 


दत अदधत क कर्प 


पाठर वृन्दं । पूर्जा्त सप्रमाण वंन से हम इस परिणम्‌) 
पर पयते हं पि वदिक क्लमे णृद्र को पतित नदीं श्र परु 
ध्रायं समम्त जाताथाश्रौर चास वर्णा प्ाथप्मेसाव्य 
दारद्ाता था। पर्त समयक परिवतन से गद्र भी देस्यु सम 
जनि ले, व्यथया दम्युश्रा कोभी स्त्र समन जान लगा 1 
प्रन प्रकारत्रः पतिन भी माने जाने लग परन्तु ण्से दुष्वाल 
मेभी स्री श्रोर पिनो को श्रयत नदी सम्प्र साना या ५, 
मसे जाने हता ह फ वतमान भारत म नित्तना यूल श्रद्रः 
त= सदर त्मनृततर द प्रौस्यद्‌ प्रयतेभी द। श्या जा 

सनर्य सिमियश श्न सिमप्रात मे "सन्न इरा ¢ उमग्राि 
दे वमान चं तिस प्रस्नर वा सामाजिर “व्यदार ठम 
ूरद॑ता सेद्येल था यसा दी व्ववदार उतम साय म दो 


#। 


( १६५ ) 


३ 1 यदि उस पृवेज फिसी प्रप्र से श्रदूत सममे, उ तदच म्वपल्य पकर इ चचूल सम्फेग्येये तो 
वह्‌ भी परिवार सदित यदत हौ सममा जाता दै चाद उसमे 
दह दोपल्यिःया नदो कि जिससे उसके पथेन घदूत 'समभेः 
गये थे यर चाहे उसकी शारीरिक, मानसिकं शौर यास्मिक 
श्रबरथा श्पने पूर्वो से कितनी दी उन्नत क्यो न यो गई 
हो रौर चह वर्तमान जन्ममुलक नामधा द्विजो से भी श्राचार 
विवार की च्प्टिसे श्रेष्ठ दहीक्षयो नहो । श्रतः इससे विदित 
ह कि इस ज्यापक दूत अचत का मूल कारण अन्म-सिद्ध वंशीय 
वर्स-व्यदस्था ही है । चयात्‌ जैसे जैसे पेदायशी यणन्यव्या 
कके संस्कार प्रयल होते गये पैसे वैसे जन्मसिद्ध श्रेष्ठता तथा 
पृचिन्रता का श्चभिमान भी वदता गया श्रौर उसफे कारण सारे 
द्दिशनों मे ॐच नीच शद्धाशद् श्योर उसके दी कारण चूत श्चद्ूत 
दा भयामक रेग मौ फलता चला गयां रौर चारो पर्णा मे 
प्नैक कल्पित जातिया भौ बनती चत्षी गई' जिने कार्ण 
न फेवल्ल यदह रि दित दिद श्रेएियां कोदी शरद्य सममा 
गयां वल्क प्रस्येक वशं को द्वि कहलन वाली भिन्न २ कल्षित 
जातियों मी न्यून श्धिक्रश्चशमं एक दूसरे फो ॐच नीच 
शुदधाशाद्र तथा द्ुतादूल समक्न लग गई इसलिए इ नके 
सामाजिक सम्बन्ध भो टूटते चते गये । पप्र खान-पान तथा 
चिवाह्‌ चादि होने भी वन्द्‌ होते गये । फलतः स्वयं श्रवन समस्त 
गई श्रेणियां मी ्रापस में एक दुसरे को ँदनीच दुत छ्ूत 
समने लगी । इससे स्पष्ट ड्‌ फ छु श्रचुनं एक श्रातात्मक 


॥, 


( १३६ ) 


रोगैः जोकि दस समय वायो वर्णामे ही एक सभाम फैला 

हुश्ा दै 1 जिसका मूल कार्ण जन्म मूलक च्रेष्ठता पविता 
शरोर श्राचार सम्पन्नता का मिमान दी रै। श्रीर्‌ उक्त कथन 
की सादं फो जोचने फे लिये भत्यत्त, उदाहरणा देना टो तो 
वतेमान भारतीय घत श्त की निदा फरमे बाली एस समय 
की गौराग जातिरयोमे भी दे लीजिए । जोकि निश्वत रूप 
से श्रायंयशसे्हं श्नौरस्वय भी श्रपनेश्चाप वो थां वश 
से मानती द । पने वैमद तथा लन्मसिद्ध रात भेप्ठता के शद्‌ 
मे दिदस्तानिर्यो, हवरिर्यो, र्ड इन्डियनो श्रादवि निवल जात्रियां 
को जन्मसे ही श्चद्धूत सममती & । च्रौर श्पनी स्स 
भ छुं जमीन सरीदने, रने, शोर मे उमे, स्यना छनि, 
गादिरयो मे एक साथ वेठने तथा पास सदव परर भी चकते 
नदीं देती । श्रौर इस प्रकार कफे कानूनी वंघन लगाती 
जिन से उनकी रिासर्तो मे रणदार जातियों फे मागवीय 
ध्धिफार इचन्ञे जाये । 


पेद का शूद्र मूख नदीं है ! 


वेद क ) शुद्र मूसे भी नदी दैः क्योकि ~ 

[क] वेद पै सव शब्द यौगिक दै इसक्तिए वेद में धवा दप 
शुद्र शद्‌ का यौगिक श्रथ मृतं नदी दो सफ्ता। 

[८] यजुर्वेद श्र्याय ३० ५ में ष्पे शुद्र" षदसे 
शित्पद्यरी छ फाम रने वाहं लुद्ार, वदद रादि सय श्रमजीवी 
शित्प्कासें फो शुद्र चत्रल्लाया है। जितत रिष्वत णंन पीये 


( १३७ ) 


फा ला चुका है भोर शथयदेद्‌ के निम्न म॑ मे एन शिल्पकं 
फो चिद्रान पहा :- 
ये धौपानो रथकाराः कमौराये मनीदणः ॥ श्रथवं ६।५।६ 
श्रथात्‌-जो बुद्धिमान्‌ रथ वनने वज्ञे रौर जो यिद्वान्‌ 
लदार ह ॥ इसी प्रप्र यजुवेद्‌ अध्याय ३० के छठे मन्ध के श्रन्त 
मं यह पद श्राया है :- 
मेधायै रथरार धैर्याय तक्तेणम्‌ ॥ पजु" 


श्रथोत्‌-युद्धि फे लिए [चिमानादि के रचने वाले] रथकार 
फो येयेफेक्िए [ महीन काम करने वाले ] बद्‌ को ऽयन्न 
कोजिए-[पि दयानन्द] 
एन उद्धर्णा से विदित है ॐ येद्‌ स्वय चया उसके भाष्यजार 
महरि स्वामी दयानन्द जी भी श्रमजीवी, शिल्पक्रार श्चादि शूदर 
फो यद्रान्‌ श्रौ वुद्धिमान्‌ मानते द । इसलिए वेद्‌ के शुद्र भे 
मूसे नदीं फद सकते श्रोर विद्रान होने से श्र द्विजन्मा है । 
[ग] कूम पुराण के ध्याय १६ मे यह्‌ पेतिहासिफ चरणन 
मिलता है 1 
युत्सराष्चा सितं चव | तुमा म्यच दिनो । 
वत्सरा नै वो जने रेभयर्च गुमदायवश ॥>॥ 
देम्यघ्य जजिरे श्ूदरा पुता श्रुत्तिमता वरा । 


्थाद- [कश्यप के | चरस श्रद्‌ श्रसितत जद्यवादौ पुत्र हुए 
तथा वर्सर के नेधरुवश्नौररेभ्य दो पुनर हुटश्नोररेभ्यके वेद्‌ 
के विदानोमेषरष्ठपुवरट द्र इद। इससेभीस्पषटटहै किरेभ्य 






रसकर्म १ परयाते श्रूद्र वनं कि तम्र कुल 

तो श्रद्रथा नदीं । इसलिर यही मानन्‌! पडता द॑तरिवेदृपे विद्वान 

होने फेप.यान्‌ नानिक्न पै लिर मतताध्यकामो को करै पर 

भ्न वशु शद्रा ससे भी यी वाह होता टै निश मृसं 

गीं है | 

[ध] मुने भी श्र०> मलिक विदान्‌ पुरुप मौ 

भाचारवान्‌ हो सग्रता शीर आचारान्‌ श्पिदरान, पिष्ठान 
भचार देनि सेश्वन्ध टै, यथा ~ 


लापनीमनश्मरोति सर पिश्र॒ सुया नेत । 
नयपतद पश) से पिपी | 


मने २[११य््‌/ 

भपान्‌ -जो क्वहं विना जानन यज्ञा भा नितेद्धिय टै 
१द्‌ रथिक मान्य ह शौर तानवेनाका चात भी यि भच्या- 
शर्य का प्रिार्‌ न रपता हो रौर स पत्यो छा विक्रय रता 
दर तो चहं यनितेद्दरिप, माननीय नर्द है । 

प्य्‌ स्ट दा जाग रि 
यदि धार्मिषठशचेश्रौर ततिरिवषो पद श्रवद्रान टत हरभी 
भधा्िक विदान्‌ से श्रधिद माननीय है । 

[द| भद्यमभारते चनपतं श्र याय ०.०९ व ८१६१००८ 
स) पिते श्प क्िण्जा चुर द्र तमे मं स्षिष्ठ लिप्रा > श्चि 
पारा वर्णा स प्राचान कयन मत्ता तरर श्यायार प्म समान 
या श्रीर्‌ चारा वर्णो का] सताने श्रध भरत मे वेदाटि शास्यो 


शू शथवा श्ट प्रौ 
|* 


( १३६ } 





पे; ्ध्ययन फं प्चात्‌ ही पनी > रुचि के श्रनुसार ाजीच- 
फां भिन्न २ वणा कोम्रहण कसती थी । इससे भी टौ सिद्ध 
होता दै फ पराचीन कार के शप्र मूगं नदीं श्रपितु विद्वान 
होते थे। ' | 

[च] महाभारत णान्तिपयं छरध्याय २६६ शोक १२ से १७ 
तफमेवणंनदटै कि ग्यग कपिः कल्यप, वेद, तारड्य, पप, 
त्तीवन्‌ , कमर; यवक्रातः द्रौण, शयु) सते ग, दत्त, 2.02 मात्स्य 
तथा रेत्रेयच्राप्रणके क्तो वेदा फे परम पिद्रानरेत्रेयन्छषि 
छ्रौर्‌ घ्या यशिष्टं न्ग्रदि रने ऋषि मुनि दासीपृत्र थे श्रौ 
वेदौ का श्रध्ययन करके जगच्‌ के पूर्य वन । जिससे भली भांति 
विदित है फि प्राचीनकललमे श्र तोक्यादासीपुप्रोकोभी वेद 
पद्मे फ पणं छ्रधिकार था । परन्तु दुमोग्ययश समय के परियतैन 
से जित समय वेद-परिर्‌ द जन्म-मलक पथमा वशीय वं 
व्ययस्था मान ली गदं श्चौर वेदं फो त्यागने पाले श्राचारहीन 
दस्यु घो (जो वास्तव मे मुरो था ) शष मान किया गया (दो 
म० मण शा० पण श्र १८६ श्तो० ७) उस समय शूद्रो के येद्‌ 
पटने के अधिकारमी दछनलिएग्‌ श्रीर्‌ पीठं स्मयर्‌ पर 
श्रो शकयचार्य, श्री श्राचायं रामानुज, भी सध्याचार्य, श्री 
निम्यकाचाव, श्री सायनाचायं जेसे परभुम षिद्धान भौ वेद यध्ययन 
का शूद्र को निपेव शस्ते रे । इस श्चवेदिक अन्ममूलक वर्णं 
ठ्यरवस्था के प्रति पक्तपात का यह दुष्परिणाम हया रि, शूद्र 
शितो श्रेणियां भरिर्तित होगई › इसलिष्‌ यतमान समय के शष 


[न्क 


( १४० ) 


फो श्यरशिचित देप कर्‌ यह्‌ श्चनुमान क्रना भूल दहै फ वैदिक 
कालके शरदरमी मखं थे क्योफ़ि यह भूरस॑त वेद्‌-मूलक नदीं द 
तिकि वंशीय-पदपात-मूलक श्रौर्‌ श्राधुनिर दै। 
ऋछपि दयानन्द जी मे सल्याय॑धरकश फ चतुथं समुल्लास भें 
मृ के लदण वतलाने क किये मदामारठ सयोग प्रवं विदुर 
प्रजागर श्रभ्याय ३२ शलोफ दिया है । 


ग्रश्रतशष सपुणद्यो दद्व महामनः ॥ 
दर्यो प्नाऽक्मपा प्रन्छम्‌.ट ह्युच्यते दुघे. ॥२॥ 


इसश्न श्यं पि ने चद स्या दै : - "जिसने कोर शार 
न पद = यसा, लो यदय चमर्टे दोक वटे वट ससोरथ करने 
हारा विना कमं फिए पदार्था कौ भ्राप्वि छी इन्दा शने वाला ये 
टमी छो बुद्धिमान लोग मूमे कहते द ॥॥* 

दस कसौदी पर परपने से न केम यद फि वैदिक श्ृद्र दी 
मृ नदीं ददप्ते वन्कि यद्‌ कि घर्वमाने समव क पौसिरशूद्र मौ 
मृखे सिद्ध नदीं दोते । क्यादि वद्‌ पनी वरणोतमक पिदा (शिल्प 
या पि श्रादि) दो जामते श्रौर फते द श्रीर वेद्‌ शरदि शास्या 
कौ कया शौर उपदेशा मी सनते र्दते द । वद्‌ धमरटटी नर्द द्योते 
शरीर धटे वंदे मनोरथ मी नदी यांवतेश्रौरनद्ी यिना छाम फ 
पद्या की प्रापि शयना श्राजीपित् डी मिदि वी इन्दा कते ई। 
वन्फि फटिन दामों छो कफे लीयिग उपार्जन चसे द। ख 
तीं दोप श्रारपत कैः जन्मनिद्ध निप्नर द्विजो म चथिङ 
पाट जाते द । यद्र पट यदि यद प्रत्न च्य जी 


( १४१ ) 


कि च्छोक मे षडा गया है किलो व्यि फो शास्र 
न पदा हो वह्‌ मृखेहे। तो यद भी ठीक नदी क्योकि देदा द्‌ 
शास्त के न जानने से केवल स विप्यमें श्राप भते ्ी उपे 
मूर कदल परु यदि षद श्ररर शस््ादि वस्तु्घाो का वनानां 
जानता शरोर बनाता है तो बह थवश्य ही विद्रानश्चौपशुद्रवरं का 
द क्योकि शूद्रवणं फा कारण कला कौशल रथया श्रप्रशासादि 
यस्तुं का क्षान-पूवंकं वनाना दै । 
कला कौराल कौ विधा भो द्विजन्मा होकर शुरं से टी प्रष्ठ 
फी जा सकती है । जैसा कि मदु० ध्याय १० मे लिदा है :- 
सर्वे ज्राह्मणो वियादध्युद दरत्युपायान्यथाविधि । 
प्रच.यादितरेम्यश्य श्वयं चैर तया मेत्‌ | मनु १५२ 


भरथो ब्राक्षण सब वर्णो का जोवनोपाय यथा-शास्र जे 
चौर उनको घतावे तथा प भी यथोक्त काम फरे। 

दसस भी सिद दोता है कि शूद्रे मो पने कव्य कर्को 
दविजन्मा होर ही सीख सकता है । चा वह्‌ श्चपने पिता गुरु 
से सीसे ्रथवा अन्य गुरु से। यदि ब्रामण का वालक पते 
पिता से जाविका के उपाये को सीख कर दिन वन सकता हतो 
श्र का वालक भी छपनें परिता सरे धरपनी जीविका सम्वन्धी 
कामों को सीप रर द्विज बन जाता टै! ष हिसे घरमे होने वाले 
यज्ञोपवीत संस्कार से भी प्रगट दै कि वालक पहिले घर में माता 
पिता यादि रुर रे शिक्त माप्त कस्ता था श्रौर पिर गरुक्ल में । 
शिकता द्यप दी मलुप्य दविज वनता र्यात्‌ द्विजन्मा दोदा है 


( > ) 
प्रतेएवे शिल्पकार भी द्विज है। 


इस लिण मूस को शूदर रथमा मूर एको शुद्र का कार्ण 
चतलाना भूल दै । क्योकि कोई भौ मनुप्य न तो खव विवाचो 
काविद्रानिदोस्फतहिनहीसत वर्णा के कायं क पस्पतारैः। 
इसलिए जो ऽयक्ति भिस यरी पिश्कोजा तृता है प उप्त 
गिद्यानश्रोर जिप् बरं छी विया को नीं जानता उक्षमे 
विद्धान्‌ या मसे है| यद्वि शिल्प विया कै जानने वारौ ण 
सिन्यरार को केवल धर्मंशास्य न आनने कै कारण मूं सममकर 
उसको दत मूता को हो शूद्र पए का फोश्ण बना्येगे, तो न्य 
शान रे चिद्रान चध्यप्रक (बह्म) फो भौ श्रद्ध शन्न श्रौ 
क्रा वगर चादि फेन सममने चौरन वना सवने ष्टे कार्ण 
भक्तानी समम कर उल इस य्ञानत्ा को हो बाण वरणं का 
फारण मानना पटेगा। परन्यु न तौ हिन्प पिया फी धक्तानता 
तरद यथवा बद्रय॒ बण का कारण है श्रौर न ही उपनिषदा 
भीर देनो से नायी शूष श्रधवा शूद्र वरुं का कारण 
क्योकि मूर (थाना) किसी भ वसं शर पेशा फ कारण 
नही दो सवा । वल्कि श्प २ वरं श्रवा पेशा फी विवार 
होना धोद उपम श्रदेसैर कायं रना ही मर्ण श्रौह शुद्रादि 
वेणा फा फरण है। एसल्िण भूप फो शूद्रता यवा शूद्र वरं 
फा कारण मामेना युक्षियुक नद्यं 8 | 
पसम भी पो सन्दे नदीं दै कि श्राभक्ल श्रमसाध्य दाम 
भयवा भेदत मजदूरी फन यति शर मँ षटुत से लोग णते 


कै 


( १४३ ) 
भीष नो कि वेचारेन तो ष्ठु लिख, पदषु न दी 
कोई कारगर श्रयवा शिन्पकारी कना जानते दै श्रौर जीविका 
फे तिए मजदुसे श्रादि कठिन कामों को करते ईह! पेसे श्रो 
फो भूयं श्रधवा श्रनाडी फट सकते दं । परन्तु उनकी यह्‌ मूख 
उनके शुद्र वणं का कारण नदीं है, वलिक इनके शूद्र वशं होने 
का कारण पनी श्रातोचिका कल्प कठिन फार्मा यवा मेद 
मत मक्दूरी छ करना है । शरीर इस प्रकार के ररिक्तित [मूख] 
केवल जन्म से मानी जाने बली शुद्र प्रेर्य भ दही नदीं 
चल्कि नामयारी पैदायशी द्विलं मे मी पौयी सिपाही श्यौर 
खेती बाड़ी करने वले तथा वेश्यां मे प्यधिकतर दुकानदार्भी 
इसी भेणोकेदै जो कि निरच्तर प्रथया श्रद्धिल श्रौ. शननाडी 
[मृ] ई परन्तु नफ निप्तर होते पर भौ निस प्रफार वणौ- 
त्मकः च्प्टिसे देश सौर जाषिकी रचा करने पाले पौसो वों 
तथा व्यापा दुकानकपं को उनफ़कायं फो दष्ट स्त्रिय श्चौर 
वेश्य हो ऊरहुगे शर नरो; इसो भरसार गिरतप्शद्रोकोभी रुरिन 
काम्‌ करने कफे कार्ण दही शुद्र कहग न कफि निरततर होने फे कारण। 
प्यार न्भद्यर्णो के तिरि खातर होना किसी वरे खा फारण 
नदीं है। दो सन्ञर दोना प्रप्येक मनुष्य का धमै चाद वह 

ससी मी वर्णाटो । 

सुभेः यद्यं पर यह वतला देल भी श्रायस्यक प्रतीच टता ह 
शद्रवशं भी श्रर्याषफादही धक श्रद्गदहै जसे फिपीदच ्न्ी 
प्रकार सिद्ध किया गया दै इसलिर पेसे श्रौ को भी दस्यु नदीं 
रद्‌ सकते । क्योकि वेद ने द्यु उसको बतलाया है ले ४ 


( १४४ )} 


श्मकमां श्रवतो तथा चोर श्रीर डवि द । यह्‌ दगुण इन अशि- 
तरित श्रो मे प्रायः नदीं ई । यहु धमपूषेक सप श्थीत्‌ सस्त 
मेहनत करे श्रपनी जीविका कमाते ह पेखा करना श्रायतव 
है! पेसे षौ श्रशिित प्रथवाश्रमाडी श्री फोही सदपि 
स्वामी दयानन्द जी ने सल्या्थत्रकाश के ८वें सपुल्लाप्र में 
तथा व्यवहयए भानु में श्रायं वतलाया है । जैसा कि पिते लि 
श्मवे द) --- 
वेद्‌ को श्र नीच मी नदीं दै 

यथपि पष्टिले उदूषृत फिर गए वेद स॑व की चिद्मानवाभं 

वेद केशर को नीच कदना श्राति दी नदी विकि श्रत्याचार मी 
है क्योकि उनसेसिद्धदैकिवेदकफा शुद्र शाय है श्चौर शराय 
नीच नदीं हो सक्ता तथापि वेदम शूदर के जो पर्चो से एपमा 

दो गई दै, दसलिप परो के नीव श्चङ्ग समने वाली ने श्र को 
मीच समम किया परंतु नतोर्पोद शरीर फानीचश्छ्रदु च्रौर 
नष्टौ शूदर नीय वणं। पेरफे मीच श्वद्व होने फ। कीट 
प्रमाण ण्डी १1 महापुर््पो फे चरण ष्टी पूजे उति हैनकिसिए 
द्रादि श्रद्ध । यदिर्पैर नीयश्रह दते तौ कथी पपौ र्पो 
मानने वज्ञे त्राप्रण देवतः चौरे मे नाते समय श्रपमे पाष 
चौरे से वादिरस्प जति। पवसे पिते चौर मे प्रवेश र् 

दाषोष्टोतारै तमी यौ मे षनने याती रसोदं छ वमनेमे 

सलवा प्रप्र दोदीदै। एसमे पे को निचला चह वो कद 

सफ्ते ह पन्तु नीचनदी ष स्रत क्यपि ~ 


५1 


। ( १४५ ) 


[फ] एक सो शिर, प॑र रादि शरीर फ सव श्रद्गो की उत्पचि 


एक ही प्र्रर क रज चीयं रूप उपादान संश्ोती दहै श्चीर कष्ट) 
परार रधिरसे सव श्यो का पालन पोप होता है,दसल्लिए शीर 
फ सतं श्यद्घ फी प्राछतिक स्थिति भौ एक समान ददी है) फिर 
उनमें कोई शग उष्य पौर दोर नीच यर्योकर हो.सश्ता रै! 


[६] पसं मे ठेकर शिर तञ शरीर फे सारेश्ह्लका 
च श्रौ नाडि द्वस एतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दिसी एक 
को दूसरे से प्रथक्‌ नदीं कृर सकते; वलिक एक श्यङ्ग के निर्ह 
दने से षभीश्चन्न दसी श्रौ व्य्कल हो जते ई । पैरो 
कट ल्गने से मरिवप्क त्रररल उसके निले की चिन्ता 
करता ह्‌, खं उसमे गड्‌ जाती ईह, हाथ उस्फे निकालने फा 
यत्न करते ह श्मौर जव तर कांटा निकल नदी जाता सारे श्वद्ग 
बेरन रते ई । जिस श्चभागे मनुष्य की टे छसो श्रापभात से 
कचली गई दै, उलकेः शापीर के त्राद्यणए भाग चत्तो से श्रश्रुधार 
वह रदी है, शुखं से दाकर निक र्दी है, दुखी कोर सीमा 
मही सश्रद्धः दी समानता खा शप्नीय प्रमाय यह्‌ द :-- 
्रो्म्‌ मू ¶ृनतु शिर | श्रोद्‌ भुवः पुनातु नेत्रयोः । श्रेरेम्‌ 
स्थः पना फरठे ! श्मोदम्‌ महः पुनातु हृदये । श्रोदम्‌ जनः पुना 
नाभ्याम्‌ । ग्रोरेम्‌ तपः पुनाहु पादपा । ग्रो्म्‌ सत्य पुनातु पुनः 
शिरसि । योधम्‌ संतर पुना सथन । 
हस मंत्र से अरतये श्रायं संध्या से प्रातः श्रौर सावं जात 
पगवाम्‌ से प्रार्थनां क्ता दै कि मेरे सिर आख, करट, हृद्य पौर 


( १४६ ) 


पश्मादि फो पवित्र कयो इसलिए यह कयन श्रान्त ई किप 
नीच श्रङ्ग द । इसमे सव श्॑गौ फ लिए एक सी प्राना ३ | 
(ग, जिम प्रकर शपीर बाहु छीर उद्रादि श्ंग धत्यन्व 
एपयोगी ह । उसी प्रर जवा भी श्त्यन्त उपयोगी ग दै र्यो 
शारोरिक ज्रियाश्रों की सिद्धि तथा व्यावहारिक श्यावश्यस्तार्भ 
करी पूर्ति फ लिये दृसरे खंगोंकौ भांति परं की मी श्रव्यन्व श्राव 
श्या टै । यदि पैर, जवा चलना फिरना श्रौर भ्रमण श्रौर च्या- 
यामां करना छोड़ देँ तो मनुष्य के खारे काम वन्द्‌ श्रौर शिपि 
सरे यंग श्चस्वस्य हो जायमे। यदि जवा सल श्रौरद्दम 
दोश्रौर वाहुश्र का साथमदेतो बहुभी श्चक्रमएमपी 
शुरो फा विजय प्रप्र नदषीकर सकते ्रौर नष्ी, दुष्टौ से 
स्ता कर सकते ई । ठीक उप प्रकार शूदर मी वेद के श्रदुसार 
ईश्वर के पराद्‌ स्वह्प श्चयवा राट ॐ पैर है । इसलिए मदापुषो 
केषर सेभी श्रधिक श्यादरणीय श्रौ पृ्नीय है क्योकि य 
ते जाति श्रयवा रष्खा जीवन है। यदि शुद्र शचम्न म्मादि 
जीषनाचार वतुना फो चलन्त न कर वो बाह्षणादि वणा फ 
भी जीधनं नदीं रद सशता । यदि शूद्र धस श्य प्रौर नद 
दिमानावि युद्धोष्योनी सामी न धनाए तो क्षत्रिय भी श 
पर पित्तय प्राप्र नदी कस्ते शौर्नद्धैदुष्टा को दृढ 
द्‌ सक्ते ई। 
इसके श्रषिरिक शरौ फे काभ भी यज्ञ स्प; कर्कि उन 
सेमी ससारका उग्छ्मर दोतादै। वैश्यभी शद्रा की उतपन्न 


( १४७ ) 


फी हरं तथा वनाईं हुई यस्तो फा व्यापार कःते ई । ससे 
चिदितदैफिगश्दरोँफेहोने-श्रौरफाम फगनेसे ही द्रे वणं 
श्रपने र्‌ कामों के कएने मे समथे दो स्ते द अन्यथा नहीं । 
दूसरे शदो में इस प्रकार भी कष्ट सकतेहै फिचारो वर्णो फे 
परस्पर के सद्योग से दी लौरिक व्यव्ययं की सिद्धि हो सस्ती 
दै । उसरी प्रकार जसे शरोर फ यु, धाह, मध्य भाग तथां 
जंघा के सहयोग से शापीरिकि श्रिया की सिद्धि । इसलिये शने 
नतोप्रार्या से प्रयक हं श्रौर नदहीशद्र नीच &। बल्कि 
दूसरे पर्णोकेसमानदीरह। 

(घ) वेद मंशूदरको किसी स्थान पर भीचोरौ डाकातया 
दुशचार श्यादि नीचता-योतके दुग णो वाला नदीं वतलया 
ग्रा । भ्ोप्नदयो'वतेमनि समये लुदार कुम्हार यदृ जुलादां 
श्रादि शिल्पकार तथा मचजृदूरौ पशा प्रेणियो मं दूसरे वर्सो की 
पेता ह्‌ दुगुरा विशेष स्प से प्राये जतिष्ट! श्रता 
शूर भ्रणिय। फो नीच नदीं कट सकते; हां यद्‌ दुष 
जरायम पेशा (©""००1 ५५७७०) द्यु ्रेशिों मँ विरोप 
रूप से अवश्य पाय जाते हे । प्ररन्तुवे शुद्र नदीं वल्क पैदिक 
दष्टिकोण से दस्यु दरं इसलिए उनको तो नीच कह सकते 
शूदर को नदीं । यनूचेद्‌ श्र ०३० मंर्र मेशुद्र को दस्युश्रं से 
भिन्न श्रपितु त्राद्यण फे समान यतल्लाया गयाहै। 


( १४ ) 
शिखी ओर कयित काम करने मसे भी 
भि ^" 
स्यद्‌ चष्ट नद्य दता। 

खेती वादी शित्पकरारी श्चौर 'मेदटनत मजरी कले से भी 
श्रर्यरय नष्ट महीं होता श्रौरन हीडन कामों के कलेस 
मनुष्य नीच हो स्वा दै । स्योपरि यह काम परापमय न्दी 
प्रषः पुर्यपय हे । नसे जीविया वैदा परे ममुप्य धमं पूरक 


प्ीवने व्यतीत छर सक्ता टै शरोर इनसे संसार छा एपष्ठार भी 
हेता टै । थथा उसकी श्रापश्यकराधों सी पिद्धि छती टै । 


राकी द्रप्टि से जिद प्रकार वाहा श्रौर जद (पर) 
की उपयोगिता एक समान है इसी प्रकार स्त्रियो चीरणं भं 
मी समानता दै क्योकि शुट्‌ युद्ध दी सामग्री चस्म-शस्न प्रादि 
वनाते ह श्नौर छमिय युद्ध मे उन्श भयोगे लाते द 'धपितु सत्य 
तो यद्‌ ह कि युद्ध फरने वातं सिपाद्यी मी श्राजकल श्चधिकतर दन 
कसान शरदि शूट प्ररि्योमेसे ही दोते द भाचीन पालम 
श्रनेक धामिकं राजा श्रौर शछषि मुनि भो श्रपने पर्थिम फी 
माई पो पवित्र मान एर शरपने दाय से काम वरैः श्रागीविषा 
पदा परते शौर उससे श्वाजीपन निषीद कस्ते धे । शानो म॑ दस 
मे प्रमाण मिलते ह! वेद मे रा प्राचायं वथा मननरीत 
व्य्तियों यो लोरक्षप्रद फे हिये दल चलानि श्यौर क्षरा 
घुमने रादि फे काम फन की श्वह्वादीगरदृद्‌ जो श्चि बस्तु 
गृतरकेद वायं € 1 यथा :~ 





( १५६ ) 
सीसेन तन्न" मनका मनीचय उण्‌ रर य॒ कवेमो वयन्ति 
यज्ञः १६ 1} ८५ 
प्रथान्‌ कवि श्रवा मननशील लोग सोमे के यन्न से ताना 
फला फर उन के सूत से कपड़ा वुनते ई 1 इससे स्पष्ट है कि 
वेदवेत्ता लोग भी कपड़ा चुनते श्रे | 
चेद मे आर्या फो खेती कले, क+डा वुनने केः "रतिरिकत 
तोष, लकड़ी तथा चमडे आदि दा काम चरते भौ च्रादेशं 
क्रिया गया है । पिस्तार भयसेरमे उनम का यदी उद्धत करने 
भें छसमथं ह । वेद्‌ में न शिल्पी फाम रने पाले कारीगरौ का 
भो सत्कार कसे की रिक्ता दौ गईदहै। 
ऋग्वेद म्डल ४ सूक २६ मे सदां मनु््यो को शने 
प्रकार के रथ श्रौर विमान आदि वनने कां श्रादेश किया गयां 
है, वहां उनके बनाते वाले शिष्पञीवी तत्त श्यादि कारीगसे की 
वहुत प्रशंसा चर्‌ श्याद्र करिया गया है; उनमें से केवल निम्न 
म्र उदाहस्ण रूप गर यां दिये जाते हं :- 
रथं ये चनः: सरल मचेतसोऽवहरन्या ममसस्रप्या । 
तौ उन्यस्य सयनस्य पीतये पो वाजा श्रमो वेद्राममि ॥ 
०४ ३६ २ 
र्थ --दे (वाजा) हप्तकरिया फे प्रात्र हए ( शिल्पी कारीगतं ) 
( ऋभवः) वुद्धिमानो (ये) ज (वः) श्रपि ल्लेगों क्तो 
( अस्य ) इस्त (सयनस्य ज प्तिल्पविथा से उखन्न हर कायं 
री ( पोतये ) कृति के लिये ( सुचेतसः ) उतम यित्तान वाते 


( १५० ) 


[ सुगं ] उतम ङप रंग के सदिव [र्थं ] विमान श्यादि वदनो 
करो [ परिवकरुः] वनति ह । रौर जिनको द्म लोग 
[ श्यावेदृयामसि ] जानते ह [तों] उनको [न ] न्प्विय 
कफे [ इ 1 श्राप शीच प्रद कीजिए । - ऋषि दयानन्द्‌ 1 
भावाथ "दे वुद्धिम्नं जो धाहन चो वनाने श्रौर चलाने 
मं चतुर रौर शिल्पी जन द्ये उनका रहण श्रौ सकार 
करक रिल्पविद्या फो उन्नति करो ।* -- पि दयानन्द 
्ण्येद्‌ मणडल १ सू २० 
श्रयं देय जन्मने स्वामो विप्रेभिरासया । श्रवारि रन 
य॒ हन्द्राय वसोयुता तनन्र्मनमा इरि । शमौभियंलमाशरत ॥ २ 
तत्तन्‌ मा सत्याम्यां परिग्मानं सुख रथ । तन्म चनु सदरदु धाम्‌॥ २ 
,,५०००,०००१००*०द पो विष्ययन्न | 4 


श्रामः ॥ १ 


तेधीः--- 

परिष्टयी शमी तर्तन वायतो मनः सन्ता श्मूतत्वमानेश् 1 

रीधन्वना क्रमय भुस्चव०ः संप्र समषव्यन्तं धीतिभिः ॥ 
श्र ?।११०। ४॥ 


ट मन्य था श्रमिप्राय यद्‌ दे :- 

धरति ररम चनुर कातेगए मु दरवो ने इन्र के निष दा 
एते धोद यनाए ( मिपाए ) वो शब्द पै दशारे मान मे चक्षते 
ध । श्रसिपिनिदेो फे लिए उन््ने दत्तम गतिमरान दुयदाय र्य 
भो वनाये वथा गङौ को धिक दृध दने य्ली यनाया+ य 
छछमुदेय शांतिपूयफ, शी, रिदी कार्य शसेमे चतुरधेने 


॥ 


( १४१ >) 


कारण सनुप्यष्टोने पर भी दैवत्य को प्रप्र हुए । 

तेत्रेय ब्राद्यण मे भी इस कथा रूप मे वणन करिया गया है 
जिसे विस्तार भय से यहां नहीं लिखा जा रहय 1 

वेद्‌ के उक मरो को श्रलं कारिफ मानते हुए भी उनसे हमं 
यह्‌ रिक्ता मिलती है फि कारीगरी उत्तम चीज दै श्नौर कारीगसं 
फो नीच श्रौरकमीन सममा कर उनसे रणां करना मारौ भूल 
है । पितु ध्ाजीविकरा के च्छुक वेदानुयादइरयों छो स्वयं कारीगरः 
बनाकर श्चपने देश तथा राष्ट्र फे लिए उपयोगी मनना चादिए । 

शरदो यदा पल्वते धोः णर श्पुरुपम 1 

तदारभस्पर दुष्टो तेन गच्छं परस्तरम. ॥ ० १०। १९२ ।३ 


अरथीत्‌-( शदः यत्‌ दार) जो यदहं कारीगरी है वह 
श्रौकिक कारीगसे दी दारिद्रय के खष्ुद्रसे पार होने तिर 
तरादी र तः उस कारीगरी को आरम्भ कते । उत्तम फारीगरी 
ही दृ्रिता्ञे हटाने वाली है ॥ इत्यादि" 


जो लीग पेदायशी द्विजर्व फे मद म लुद्ार, चश्शर शादि 


` कारीगसे फो नीच सममेद्ए दै म्द वेदको उक्‌ श्याक्ञाश्नोंको 


कान घ्योलकर सनना चादिषए श्रौर यह्‌ भी विचार करना वादिए 
कि भानवजाति तथारष्टर को लौकिक व्यवहार सिद्धि तथा 
द्रिद्रय नाशं कें जिए इन कारणो की भिवनी चाधश्यकता द 1 
नीतिज्ञ सस्नन इये भली प्रकार जानते & कि यह्‌ कारगर राज्य 
“का बल रै | देखिये स्ययं वेदं क्या कहता है । 


( १५२ ) 
ये धीयानो रथकार: कमस ये मनौपिखः ॥ 
उपस्तीन्‌ पणं मह्य' लवं सर्वान्‌ कृरवमिते जनान्‌ ॥ 
॥ © २।११६ ॥ 
इस मन्वरमें राजा प्रार्थना कता किटः श्वर, ये जो 
(धीवान्‌ रथकाराः) बुद्धिमान र्थ बनाने बले दँ छ्रौर (ये) जौ 
(भनीपरिणः कमीराः) वुद्धियुक लेदर दै, है धर) शलन करने 
वाते परमेश्यर (वं) तुम इस प्रकार फे (स्वीन्‌ जनान्‌ } सथ र्नो 
(कारीगतं) फो (अभितः) चा श्रोर से ( मह्यम्‌ ) मेरे लिए 
(उपस्तीन्‌ शण) उपस्थित कयै ॥ - पि दयानन्द माप्य 





इसका शभिप्राय यह है फिराजाकफो शपते सज्य मँ दुद्र 
दृद छादि सव प्रजन फे फारोगर-शुद्र पवने चादिं तरम वद 
इनसे पनी जर्रत फ लिए अस्व-शस्त्ादि पयार फर सकता श्रौर 
राऽ्य श्नौर प्रना शी रक्ता कर सकता धथवा श्चाक्रभणक्तपी रातो 
पर विजय भ्राप्त कर सफता है । श्रौर दन ्रीमरे की योग्यता श 
रतयन्त देखना दौ तो द्र क्षमय फ विश्वव्यापी युद्धौ म॑ दख 
सीलिएट। जिस देश के फ़ारीगर व सदर दद्त्ल कर देते या 
थोदे ्टेते ह थच पर दुख धौर पएएजय फो पषटमाए शटा वर्ती 
+ श्रौरजिस राभ्य फः पास यह कारीगर या मजदूर धाथक 
होति म॑ यदी पर्‌ युद्ध फा सामान, श्रस्न शस्व श्रौर धन्मादि 
श्रधिक यनते ौर उन्नत द शरवः वही यलयाने दता दै । 
द्याकि राह प्ररथी प्रशंसा श्नौरश्चष्रयेद मे चायाम दी 
स्यि प्याह दृस्युखनष्टी, यल्किवेद्‌ म द्र्यु स्यत्‌ चते 


( ९५३ 


डाक्‌; हिस फी प्रसंणा होना सम्भवद्ी नहीं ईसकिप्‌ 

यद्‌ निस्वित है पिः कारीगर श्रौरमेदनवी श्छ श्राय द दष्यु नदी 
द प्रौर श्राय नीचे नही द्ये स्तते) 

तोद, लकड, दत, सोने, वादी, मिदर, धतु श्यादि से 
यस्युए' बनाने वि लार, तरणर्नो, जलादौ, सुनो, कुम्हार, 
व्टेसें रादि कारीगर भ्रकेकामन तो जेष नदी ठनभे श्रौ 
किसी धमार्थ धार्मिक दोप है वस्फि मनुस्मृति शष्याय ५ 
श्लोक १०६ म कारीग्ते छौ पविव्रहां को स्यीरार पिया 
गया रै । 

शिल्यरार गू द्विज मी हैः ह कथन मिरथक ह कि उप- 
मयन संस्कार द्विजकादी पिहित ह शूद्री फा नदीं क्योकि 
यजुवद २६।० फ श्रनुसार श्रौ को भी येद्‌ पदृने का श्रधिकारी 
यतायां ह्‌ तय ब्रह द्विजन्पा देने फाभी श्रधिकारी श्रवश्य द| 
कार्ण फि उपनयने संस्करके परवान्‌ दी मतुध्य वेद्‌ श्रारि 
श्व पदता है यद्‌ शाव मथद्‌ा है। द्देसो मनु° छरध्याय २ 
श्लोक १७३ ॥) 

यह कंटना दस्तिए भी पक्तपात तय दपमूलक है कि इप- 
नयन संस्कार द्विजं काही विदिवहै शूरो का नदी, क्योकि उप. 
नयन संस्कार दविजन्मा वनने के लिए दी किया जाता है। श्चतः 
शलिन वालक ने उपनयन संस्कार कश र पटना श्रास्म नही 
फ्िया बह सव पएकजन्मां हैः चाहे वह्‌ द्विज मात्रा पिताकी 
सन्तान ही वर्यो न्‌ द ॥ ( देखो मनु° श्र २ श्लो ० १५६५) 


( १४४ 


दूरा जन्भ उनङातव होता है जव वह्‌ श्राचायं से उपनयन 
संस्कार षरा कर पटना श्रारस्भं करते ई । इसलिए उपनयन 
संसफार होता दी एकजम्मा (मनुर फे शदो मंशश्रू2) कटै 
द्विजो का नीं कर्कि जो पते हयी द्विज ह उनके उपनयनः 
संच्ार कौ ्रावण्यकता ही मर । 
दिक कालके शृ्रतो द्विजन्मा ष्टतेद्ी थे यह दम 
सप्रमाण इस पुस्त मे वतल्ला चुके ह । परन्ठु दस क्षमय फे 
िल्पकार भी वैसे दी द्विजन्मा दै चसे वे सन्ताने जो श्रपने पिता 
से ब्राह्मण कौ शिता प्रात करके द्विजन्मा वनते दै, कयाकि शिल्य- 
कार भौ ्चपने पिता श्रादि गुरु से श्चपने शुद्र णे की रिक्त 
धात्र करने के पश्चात्‌ दी रिल्पकार वनते ई । यदि यह कदा 
जाय कि श्पने पित्ता श्चादि से शिता प्राप्न करने प्रर ऋदु मनुध्य 
दविजम्भा नदीं हो सक्ता तो यद भी ठोक नदीं है । द्विजन्मा होमे 
फा यास्मिक शरण तो शिकला प्राप्न कसना दैन कि किसी 
चिद” पुरुप, गुरुकुल रथया पाट्शाल्ला से रिक्ता रप्र करना ॥ 
यदि केवल शुस्कुल श्रादि रित्तालरयो से शिक्ता प्राप्न करमे पर ही 
मनुप्य का द्विजन्मा होना मानेगे तो व वियार्थी भी जो 
शाध्यार्मिक यादि विचारो फ पिरेपन्न विदाने से रिक्ता प्रप्र 
करते दं वथा द्विज कलने याल फी वह्‌ सन्ने भी सो वतमान 
सूल कातिजों में पदृफर विद्वान बनते ह वद्‌ मी द्विजन्मा नर 
होगे । परन्तु एसां मानना पक्तपात मूलक दै । 
वर्‌ मे शपने पितरा श्नादि गुरु्थो से पद़कर्‌ द्विजन्मा दने का 


( १५५ ) 


प्रचल प्रमाण यह भी है कि वालरु का उपनयन संस्कार दो धार 
किया जाता है एक वार घटम प्रौरः दूस बाए याचायं इल भं । 
घर मे उपनयन संस्र फा रोना इस याव ष सुचकदहैः कि 
प्रायः बालक श्रपते पित्ता श्रादि गुरुश्च से घर मे पदृकर द्विजन्मा 
ते थे । यदि किसी को उस्र रिन्त! ग्राप्र फरनी होती थी तो गरल 
मे प्रविष्टं होते ये श्चीर श्राचायं उनफा उपनयन संस्कार करवा कर 
उन्द्‌ पदाया क्रते ये। 


यदि यद्‌ फा जाप कि वेदोक्त चिदा फे प्राप्न करनेसेदी 
मतुश्य द्विजन्मा हो सक्ता ह तघ भी यह्‌ शिल्पफार द्विजन्मा ई, 
क्योकि रिल्य विध्या भी वैद्-विहित है श्चौर वह विया उन््नि 
पिता श्नादियो से प्रात्र भौ देती द इस्तिए कह अदस्य 
द्विज द| 

इस अतिरिक्तं आजकल भारते के छल एक प्रान्तो मँ 
दविज कहलाने बाले हिन्दु्मों कै साथ यह सुनार, लुहार शादि 
शुद्र कारीणर मिले जुत्ते हए दं ओर उनके सम्बन्ध मे फिसी 
प्रर का रो परेन नदीं होता अतः उनके बारे मे च्रधिकन 
लिपकर फेवल चमार घौर भगियें के सम्बन्ध मे दी लिखता है । 
जिनके काम फो शेप रूप ये मेला समम्प जाता है । 

चमडेका काम करने से दी चमार नीच श्रौर श्रद्ूत 
नदीं हो सकते कर्यो चमडे चते पहनमे वलि चभ्डे ङी परियां 
यांघने यत्ति, मड के सुटकेस रणने वज्ञे चमडे के जूते श्रौर 
ध्न्य प्रकार का चमा सामान वेचने धाते नामधारी दिख 


( १५६ } र 

दृकरानद्रार श्राढि तथा मृगचमे को परविय सममं कर स्म 
द्ा्तन वना फर ईश्वर श्राराथना कै खमय उस पर वैढने यति 
२० वीं शनाद्दरी फे भक यटि नीच श्चौर श्रद्यूत नदं हं ती चमः 
क्यों नौच श्रौ श्चरूत द क्या इप्तलिए कि वे परीय जून वनाय 
दूते ऊ पेते की रता क्ते पौर यमेक प्रकार की चमडेफ 
यतु यनाकर दूसरो फो ललाम पटु चति ट । 


प्रौर यदि मदुप्यो शौर पधं कै फोयें श्रौप यु 
लारो को चीरे श्रवा श्रापरेशन श्रौर पोश्टपाटम करने यते 
जनम चै धरह्मण पततरियादि डाक्टर नीच श्रौर च्रधूत नदीं द 
{ वस्तुत शन्दे श्रद्‌ ध्रौर मीच समना मूर्खतादै) तो चमार 
चेचारे जो मृत परर श चमडा उतारते दै वह्‌ भी शस कोम से 
नीच शरौ श्रदूत नदीं दो सक्ते । 


यदि मृत पशुश्रो को घने यास मास्टरी दधिज नीब 
र श्रयत मदी हैः तो चमे से जूते बनाने चक्ति घेबारि चमार 
वथारर नीच श्वथवा श्रध? 

प्रयदपेद्‌ के चष्याय १९ सुर मन्व न्य्य ग्द 
सौमाग्यवती तथा पुदरवती सिवयौ पो चमामनपर धैठमे प 
श्राददा एिस गया टि इसी प्रका निम्न २४ ये मन्ननमे य शरा 
टी गई ट :- 

श्रातोर्‌ चन्या सीशमिय | देम इन्त रह सर्पा 
दथान्‌ ~ द नारि! इस यमं चै शारद करप श्मग्निपं 


( १५७ ) 


गिक्ट यड, यद श्रनि देव रोणादियां का नाश ष्रफ स्ता 
कर्ता हे । 

मन॒० ० २न्छोक४१मंभी लिटि फृष्ण-मृग) स्रं 
शग, अज इने चर्मा के वस्त्र क्रमशः तीर्न वर्णो कै ब्रह्मचारी 
रख । 

वेद्‌ मे मेवं दय मश उढने फे लिए, मेदतर चनाने 
का कदी भी वशेन नहीं भिलता। 


म॑तुस्म्रति फे निमोणनफाल तकभ प्राम में मेहर द्वारा 
मल उठनि की प्रथा श्रारम्भ नदी हुईं थी कयोप समयभी 
संजा नियम के श्रनुस्ार लोगं को प्रामों से दूर जगल मे मल- 
त्याग करने का श्रदेश था जसा कि मनुस्मृति फः निम्न श्लोषो. 
से क्षात होता दे 
तिरस्छव्योचरस्काषएटलोष्ठपनत्रणादिना । 
निमम्य प्रयतो वाचं सवीताङ्गोऽवगुण्ठिवः ॥४६॥ 
दुरादावखयान्मून॑ दराठदावसेचनम ॥ 
उच्छिष्यान्नािकः च दूरादेवमाचरद ॥ १५१६ 
यथत्‌-गृह से मलमूत्र शरोर जूढन च्नादविका त्याग दूर ही 
करे। तथ। लकड़ी देल। घास पत्ता आदि से पकर दिशा ष्िरे 
घोल नदं शरीर पर यश्च श्चोदृहे . इव्यादि॥ 
इसी प्रकार दुसरी भराचीन स्णृतियों मे भी मल उटचानि का 
वणन नद राता दहो खौशनघ्त सप्रति [ जा फिनवोन स्पत ह] 
फ निम्न श्तोक मे मक्त उठाने का वणेन वश्य किया है । 


( १५८ ) 





मलाक्पण प्राम पूर्वाद्‌ परिशुद्धिम्‌ 1 
श्रपरद्वप्रयिप्रौऽपं वद्धामाचने गते || १०॥ 
्रयोत्‌-मव्याह से पटितते प्राम क! शद्धि फेकिर मल फो 
"टार, मध्य केः उपरन्व व्रात मे प्रवेशमनकरे ध्रीप्प्मम 
से वार नेन फोण मे वाप कर । 
दस श्ोकसे भो यह गिदव दता टै कि श्ोशनतत सप्रति कात 
मे भा श्नानङलके से नियमा का पालन कएने वाले नागरि 
गृहस्य मेदतर मल उनि याने यहां भे वच्कि तूल मार कए बालं 
( जरयम पशा) दस्यु का दी दिनि कां मामका मल उदाने वे 
लिये कलायां गया श्रौ९ उने नागस्कि की रत्ताकणने कं लिए 
यह्‌ नियप्र बना द्विया गयाथ कि वह मन्यह से पटिल दी 
प्राम क मल उवे श्रौपप्राम मे मव्यष्टुके उपरन् प्रकेशन 
कर । राततम प्रामके बादर मैत कोण मे रह्‌। 
मेहतर मल टमि के कार्ण नीच नदीं हदो स्ते क्यारि 
उनक' कामं सफाई करके जनताको रोगो प्रौरदुपों से यचाना 
द इस्ति निने जिस काम से लोगाा उपरर्टोता टि रौर 
सुप भिलवा दै वद काम नीच फंसे द्य सकता । चौर यदि 
मैला उदाना नीचता है वो म्रसयेक मनुत्य नीच है क्योकि वद दर 
समय मेले ज अल्ला चपने साथ उठायै फिरता दै उपे भ्सिी 
समयभो च्रपने से प्रय नतं कर्सर्त। | रसोट्‌ वनानेःमोतेम 
करने के समय भी वह्‌ उसके साथ रदा ६ । वे माताए* तिन 
सीन चार सन्ताने ट पर्या बयो का यला साफ कर्त रती दे , 


( १५६ ) 


सम्बन्धो पने रोगियों ष मेला उदाते ह । प्रस्येक मनुष्य दोनों 
सभय पने हाथ से छपना मज्ञा धोता है । डाक्टर मल मत्र 
छा विश्तेपण (०1818) करते ईह । मेहतर तो उपकरणं 
से रला उठते ईं पर्न प्रव्येक मनुष्य जिन द्यो से प्रतिदिन 
्मपन। सल्ला धोते ह उन्दी को साफ करफे उन्हीं से भोजम घनाते 
च फरते ह । यदि उकं सव मनुप्य मेला उठने चौर धोनेसे 
नीच नदी होते प्नौर्हाथो वथा रप्र पगे को साफ करके शद्ध 
हो सक्ते तो दसमरे भा कार्‌ सन्दृद नदीं मिमेदतरभी मल 
उटाने से नोच नद हो सङरे श्नौर शिर दथा वर्सन को सा 
करे शुद्ध दो सस्त हं । 
इसलिए चुन श्रद्ूत के कटर पक्ठपादी भाई मुभे इस कड़वी 
सचाई फो लिघनेके क्तिये तमाकगे किं धामिक दृष्टिकोण से 
सो चमडे के जूते बनाना श्मौर मल साफ करना नीचता काकाम 
नही षैः कयाकि उन इन शर्मा से जनता फा उपक्र देता है । 
छतः यद्‌ पाप नदो है। पस्तु इसमे कुड भी सन्देह नदीं कि 
श्रपनो जन्म-सिद्ध शघ्ता केमद्‌ यें शर्पते जैसे इन्द्रिय ररे 
चाति श्रपने इन भाश्यां फे जन्मसिद्ध मानवीय श्रधिकति को 
द्मपने सामाजिक वत से चलकर उन्दं उन्नति करमे से श्माजीवन 
चश्चित रख कर अन्म भर दीन दीन शौर सीण शवश्था मे पड़ 
रहे के लिए विवश कर्‌ देना वश्य ही नीचता ष्टे 1 श्रथया 
यह्‌ समभ्प्यि फ़ जूते चनाने गले तया मल उटाने वाले तो मीच 
नद्य ह बल्कि नीच तोवेद्ुं नो कि दृससे के दिव का 


( १६० ) 


नाच करते तथा पापी श्रीर्‌ दुराचास हं चाद प्रह जन्म से कित्ता 
भी वश श्योर किक्ती भा षणेदेक्यानरदो 
नेरे पूर्याकू वर्णन से यह्‌ निष्कपः निकलक्त हे कि श्चपने 
शपते कामों फो दृष्टि से प्रवयेक थणं की उपयोगिता मानय समाज 
फे लिये प्यन्त श्रावश्यफ है शरोर येदिक वणं फी धिथिरिसे 
फोर मनप्य ठ चश्रोर काट नोचन्ीं, क्याि वेदने वणा को 
मानव शरीरके श्र॑गे से ठपमा द्‌] है । (य° ३१।११) मनुस्थरि 
प्रथ्याय ६ मे लिला है-- 
तेयु तेषु त॒ एस्येषु तत्तदङ्ग पिरिप्यत । 
पेनयस्ाध्यते कायं ततास्मिनेत्रदमुच्यते ॥ मनु° ६२६५७ 
शरथात्र-उन उन कामों म वदी बही शग व्ह जिस जिससे 
जोजो काम सिद्ध होता दहै वह्‌ उसी मे श्रेष्ठ कहता द। 
्रतयेक वरं श्रीरश्ाश्रममे छ्राचारको दष्टिसे नीच भौर 
ॐ च अथवा दुष्ट श्रौरश्रे्ठ पाए जति ई-श्रयीच्‌ जो श्याचार- 
सम्पन्न दैवे किसीभीवयसकेर्य्योन्देञ्चश्रौर भरस्य 
सो छाचार्हीनरद वे नीच शर दुष्ट। मद्टभासत फे निम्ना 
श्लोक से इसका परत समथंन होता है 1 
रिसादरन प्रियदुःधा सन॑कमति्नीति 1 
कृष्ण शाचपरिश्रगक्ष रना शुद्रदा भता. ॥ 
मण्मा८शा+प*य० १८२, उलोर १३ 
श्रथातू-ज। न्राश्चण ईिसायुक् भिध्यायादी लोभी सवकम 


0 


{ १६९१ ) 


के एने बालि रौर गोच से रदित हं प्‌ शुद्र द्योगर (दस्युवा की 
प्राप्त हर्‌ ) | 


दृश्यन्ते मानय लोके स्थरे दस्यवः। 
लिगान्तरे बतंमाना श्राधमेषु चदष्वं प्र ॥ मईा० भा० श० प्र* 
श्र ६५० श्लोक 
थात्‌ -मलुप्यो के चारं वर्ण श्यीर चां चार्म मे दस्यु 
( पचार हीन, नीव श्रीर्‌ दुष्ट ) पाए जाते ह । मघु० श्च ४ 
श्लोक ६३ मैभी लिहः फिवा्ये वर्णी में श्राप्त, धर्म 
शौर निर्लोभी पुरुप होते ६ ! 
ससे भी सष्ठ है कि कोद धिशेष्यणं अचश्चौर तीव 
नहीं शै बल्कि सव वशां मे श्ाचार सम्पन्न ऊँच श्चौर राचारः 
हीन व्यक्ति दही नीच ₹। 
श्रव यह पर यह प्रश्न दयो सक्ता टै कि जनकि वेदादि 
शास्त्र में शिल्पादि शुद्र का इतना महत्व वणेन भिया गया 
है तो फिर क्या कारण है कि इन शिल्यकाे रौर उनङे व्यव- 
स्यो को इतना नीच समग्र जाता दै । मेरी सम्भति मे न 
तो यह्‌ शिल्पादि पेगे घुरे र श्चौरनदीइनपेो फे एरने फे 
कार्ख शिल्पी करीगर मीच चने ईह बल्कि कार्ण यह्‌ ह - 
(क) प्राचीन काल में दस्यु फोभौ श्रायं वनने फ लिये 
राजकला से गवरी श्याजीविकाकी सिद्धि के लिये इन शिल्पी 
कार्या फे फरते पर ठणाया जता था । इसलिये उन अाचारदीन 


( १६२ » 


द्युश्यो फ पे घनने के कारण यह्‌ बुष्षर बहदं श्रादि के पे 
भी नीच श्चौर्‌ दूषित सरमे जने कगे। 

(स) दुभीग्यरा जव पौराणिकं फाल म वेद्‌ विरद जन्म- 
मूलक वंशीयं येएंउ्यवस्था भान सी गः तव यरा को जन्य 
से हो करमशः उतम मध्यम निष्रष्ट तथा पतित भाने लिया गया ) 
इसलिए शद्रफो भो तीच सममः (लया गया रौर नीर्चो ॐ 
पैरो होने के कारण इन धिष वेशो को भी सुगर मम्ब जाने 
कगा। , 

(ग) स्मृति फाल मे नीच वेके पुरुप ध्यर्‌ उच पणं 
फी स्ती सेतथा भ्यभियार से उमम दोने ली सन्तानं को 
पणंसंकर समम एर इन्दं जन्म सेट भित्र २ जातवा फ श्र 
(दस्यु) समम जाता या । श्यौर राज नियम से उनकी ाजीषिका 
फे लिए प।स २ शिन्पी पेशे निरिचपर कर दिये जति थं 1 जंसा ङि 
मनुस्मृति ण्याय १० श्लोक १, १२ श्यादि मे वणेषंक्े श्री 
उत्पत्ति वतलाई गई दै भौर श्लोक ४७, ध मेँ उनफे आयं च्थवा 
पेरो भी निश्चित कर दिएग्ये 1 एसी प्रकार श्रौशमस स्परति 
मे भी जन्म से श्रो धीर वासक टी उत्पचि श्र 
शाम (वेय ) निरिचित कर दिए गवे द! ( विस्तार भय से श्लोक 
यदा नदीं दिये गं } । 

ष्रतियों मं उल्लिपित इत प्रसर की श्यव्थाश्चौ से पता 
न्यलत्ता य॑ कि स्शति तथा पौराणिक कल भें दस्युं दथा वणं 
म्ख्तु फेपेशे दो जनि फे रण यह्‌ शिल्पी काम श्रौर उनके 





( १६३ ) 
फरने यले नौच समभे जाने लगे , इसलिये जन्मसिद्धद्िजों 
मे इनको कएना भी दो दिया । परन्तु नतो जनम से श्रौर म 
दी शिल्पी कामों फे कले सं कोई नीच श्चौर पापालमा टी 
सक्ता है › वत्कि नीच वह टै जो ध्राचाप्दीन श्रौर्‌ दुष्ट है ।, 


४ 





दस्युयांफोदी हिनो शी वेथक्तिष सेवा कत 
काम पएरे लगयामयाथा 

यह्‌ दविवाया जा चुका है रि दस्युश्यो के सुधार तथा उनरी 
जीविकासिद्धि के ज्िये उन्दं शिल्पश्री के करभो पर ल्माया 
जाता था । एसे श्रतिरिफ् स्रियो रौर सूचम्रन्थों फे प्रध्ययन 
से यह भी ज्ञात दता दै कि जिन पौरणिक शूदर (दर दयुम) 
फा वीदे वणेन किया गया है, उन्दी शुद्र फो पाप-टृत्ति से हटा 
कट व्यवसायो वनने के किये द्विजां की वैयक्तक सेवा के काम 
पर भी लगाया जक्ति धा । थवा यह्‌ कि स्भृरतिर्यो मे जिन 
शूद्रो फे सम्बन्ध मे यह्‌ लिप है, कि “एकमे तु शूद्रस्य भ्रमु 
फमं समादिशत्‌ ” मनु० १।६१ अथात्‌ श्रो का काम दज 
की सेवा करना दीह - बह वैदिक शुद्र न ये बक पौराशिक 
श्र धविदकं दस्यु) दीये। इसका समथंन निम्नलिदित प्रमाणो 
खे होता रै :-- 

प्रसाधनोपचरङ्णदासं दास जीवनम्‌ । 

सौरि वागुरा दृति यूते दस्युरयोगिवे ॥ मनु° १०।१२ 

'र्थात्‌- वालो मे कणी शादि करना, चरण धोना, स्तान्‌ 


( १६४ ) 
कराना रादि कामो से जीने वलि सरि नाम दस्यु से श्रयोनिव 
श्यन्न हाता ट। इससं यष्ट दै क्िद्धिजोकी संवाका कम 
दस्यु ( पौरणिफ़ श्र) करतेथे नि वेदिक गदर 
मनपकपण प्रम्‌ पूर्वाः परिशुद्धिकम्‌ । 
न प्राह प्रचष्टोऽि वग्रामाय नैश्त ॥ श्रीशनख १० ॥ 
त्रथौत्‌- (दस्यु) मध्याह से पतते भाम भे शुद्धि पे लिये मल 
फो उठवे श्रौर मध्याह के उपरात प्राम मेँ प्रवेश न रे । शरीर 
पराम के वादर नेव कोण मेँ रद 


इस श्लोक से क्षात होता दै मि द्र्य फो षौ मार्त्कि की 
सेवा के कायं पर ल्लाया गया था, इसक्षिये ही न्दं रात फो 
नगर भेश्राने दौ यान्ता नोरी गह व्क शर के वादर 
निर्दिष्ट स्थान परर्दने की श्रा्ञादी ग & कयोफि इनसे 
चोरी डरे श्चालि फा भयथा । बरह्मयैवतं पुराण चर्याय ८९ मे 
भी लिपा द ~ 

विप्रारामचनं नित्य शुद्रधरमा विधीयत । 

तद्द्र पो, तद्नप्रारी श्रु्रस्वारडालेता तरमेतं ॥ 

प्र थोतं - विदान क्ल श्यादर क्ए्मदी शुम का धमं दै। 
उसे छोढर्र नो शूद्र उमसेद्वेप क्ता दे श्रवा उनका घन 
खटवा & चद्‌ चारुडाल (दस्यु) हयो जाता ह क्योकि धन बटन 
वालेको ही द्यु कते द । इससे भा यदी ज्ञत दौवा दकि 
द्म्यु कोद वैयक्िऊ सेवा के काम पर गाया गया । 


` ( \६५) 
शूद्र सेयकां फो “दास पहनाभी द्र बात फा प्रमाण दै 
कि दस्युर कोष्ट वैयक्तिक सेवाफेफाम पर लगाया गया था 
क्योकि; दाख शब्द भीवेदमेंश्ेष्ठील्िया गयारैःश्रौर येद मं 
दाक्ष शब्द्‌ सवस्थानं पर दिर फश्रथंमे दी श्राया ई , सेवय 
येमे नध्रं। मूसे श्नौप्नीच भी इन दिंसरु दस्युधो खया ` 
दासो (पीराणिफ समयकेष््रो)कोदीक्यागयादै नि लुदयार 
ङुम्दार चमार शादि कारगर र श्रमजीवी धराये बर चौ । रास 
शब्द्‌ के शर्थंभे ञो परिवर्तन च्रथचा उत्ति हर्‌ है दह उनः 
दस्युश्या अथवा दासों को सेवा फे फाम पर नियुक्त किये जानि के 
पर्चात्‌ भार्या फ संसगे से उनके श्राचार भ्यवदहार भँ सुधार 
दो जनिपरद्ी हुई । स्योकिइन दासों सेनो जो ्यक्ति 
उच्च धिचार रोर श्याचार केष जतिये वह श्रार्यं पन जातेथे)। 
यद्‌ नियम था जेस कि मरु ने भी लिखा दै ~ 
शुचिर ङृष्टयुधुमर दु पागऽमर्दङतः । 
बाद्यणाचाप्रयोनिग्यमुकष्ठा जातिमृनुते ॥ मनु ६ 1 ३३५ ॥ 





श्रथीत्‌ शुद्ध रहने चालला, मेहनती, न्ता मरे वोलने चाला, 
श्महकार रहित, नित्य प्रति बराद्ण श्रादि हिज दी सेय फरने 
याल! शद्र ( दस्यु ) उग्र जाति को र्ठ हो जाता दै) 

द खममनाभीगूत्तरै फिसेवाके षम को नीच काम 
समख कर दस्युरयो का इस काम पर लगाया गया। स्यो 
यै षिसोश्चरकामकफो जान्तेद्ी नदीं ये, इसलिये उम्मे से 
सो शिल्पकारी फे कम कर सफ़ते थे उनको शिल्पव्छरो छ काम 


( १६६ ) 


पर लगाया गवा, शिल्पी फम करना सामाजिक तथा राष्ट्राय सेधा 
ह ।श्रौरओोउनमे से शिन्पकारी नदी कर सक्ते येउनफने 
वयद्ठिफ सेवा फेः कामो प्र लगाया गया । श्रायः क सम्प से 
उमम सेओ सधक श्रावर्‌ विचार से शिक्षित श्रौर उतत दो 
जाते थे उन्हे राया मे पिला जिया जाता था। ससे कि भनु- 
स्ति ठे उक श्लोक मे दशाया गया टै 1 इसे श्रिरिक- 


धरार्यामेसेवाफेकाम को नीच वाम भी नदी समम 
ञाता! सेवा करने ठै कारण ही दास शव्द श्रत्यन्त उन्नत हौ 
गया हैः । धणो-त्यःस्था की श्नायोजना भी राप्ट्रू-सेथा फे उदश्य 
सेदीकी गहै, च्रधीत्‌ चतं द्यी वणं चपने-षपने कामो से 
रष्टरकीसेवाकरते | प्रार्य मे वैयक्तिक सवा मी नीच 
नदं पितु उत्तम भाम सममा जाता था। उदाहरण कै हिय 
म पृष्ठत र मि प॑रुडर्यो के राजसूय यज्ञ मे वह्‌ कौन राजसेवकः 
था जिसने शपते जिम्मे मेहमान फे चस्ण धोने छ काथं जिया 
थां ! उह कौन सेयफ़ था जिसने श्रञ्ुन का रथवान वनां स्वी. 
कार कियाथा। क्या वह्‌ योह नीच दस्यु च्यवां शूद्र व्यक्ति 
था ? सदी, अपितु षट्‌ सेधक पाण्डवो त्रा दी नही, समस्त भार 
तीयो का परम पूज्य भगयान कृष्ण था । जिसरी कि उप्त यत्च के 
चारम्भ मे सर्मपूज्य सानङर पूजा की गर थी । यह एक रेता 
देनिदासिक उषशा्रण है भो श्चि श्राक्तेप करने चालो केहदय मे 
मी निरिचत हप से सेधा फे मद्व के श्र॑मित शर देगा । 


बा अनिःक्गय ऋष्णण्णण्णों 


( १६७ `} 
वैदिक वणे-ग्यवस्था 
जनमूलकं नहीं ह 


पर्क वेदिकः प्रमाणो से भलो भाति सखष्ट कर दिया गया 
है फ चैदिक षर्णी-व्यवस्या फी श्रायोजना लौकिक व्यवहार कौ 
सिद्धि थवा मानय जाति की श्राव्यस्ताश्यों फो पूरा करने 
याते कार्या को सषलता पूवक करने फे पं षी की ग्द है) 
छ्रौर्‌ ्राद्यणादि बण (पशे) पढने र उपदेश करने, प्रबन्ध 
छौर रक्ता करने, व्यापार तथा शिहपकारौ श्रादि २ भिन २ 
कार्या के करने से ही वनते ई । श्रथवां उक्त पार्या के करने वाते 
ही करमशः ब्ाद्यरणदि चण ` कहतति दं ! इन कार्मोके करने कीः 
योग्यता मत्या मे जन्मसिद्ध नदीं होती चषि वह इन फामों फे 
करने वाले ब्राह्मणादि की ही सन्तान क्षयां न हां वल्कि एन मों 
के करने फी योग्यतां शित्ता दारा (दविजन्मा होते षर) षी पाप्तकी 
जादी है ! इसलिए यण जम्ममूलक नदीं टो सकते । 
घ्ाह्यण शादि वरस्थ मनुष्यों मे जन्ममलक कोई भी जाति- 
गत भेद (चिन्द) सां नदी दैः जिसको देष कर उनका षसं 
जाना जा सफे । भविष्य मदाष्ुतण के निन्न श्लोक से भी ऽस 
समथेन होता हैः-- 
तम्मान्न मोऽह्वयत्‌ कश्चित्‌ जापतिमेदोऽस्ति देदिनाम्‌ । 
कार्यशक्तिनिमित्तष्ठ सकेतः इनिमो मेत्‌ १ ३९॥ 
भविष्य महा.पु° ब्रा° श्र ४८० ॥) 


( १६८ ) 
तसे पटले श्लो २४ में चारो वर्णा का वणेन करते हए 
टस श्तोफ मे ष्ट लिखादै रि मौना श्रौर षोड के समान 
मनुष्यो मे जन्म सेजाति-मेद नदीं दै। रथोत्‌ चिस प्रकार 
गौरो श्चौर योज्ञ मँ जन्मसेष्टी इन्द्रिय भेद दने के कारणं 
आति-येद्‌ दै एस प्र्मर का कोई मेद उन्म से वर्णा मं परस्पर 
नदीं ददतिद वरं जन्म-सिद्ध नदी & धि फायेशक्ति के 
निमित्त से भतुरप्यो मे वणं भेद माना जाता है । श्चतः चण एृत्रिम 
हैः जन्म-मूलक नदी दे । म महापुराण श्च० ४५ श्लोक ३४ में 
मी लिए ष कि यदि वर सन्यतः होता तो वह बाहिर के चिन्दा 
से स्यो न भमर दयेता। 
यद्यपि मनुस्मृति मे उस समय की वर्णस्य प्रजा के रीति 
रिवाजे के ्नुसखार्‌ वर्णो को जन्ममूलक मान कट्‌ उनक परस्पर 
फ भता तथां सामाजिर समस्या््रो फो निबटाने के लिए नियम 
(नून) वमा द्रिए गए दथापि स्वयं भसु जी मदाएज भी 
सिद्धान्त प से वर्णो को जन्ममूलक्‌ नदीं म्यनतते थे यथा-- 
शुर ब्राह्म एतामेति ब्राह्मणश्चेतिश्रताम्‌ । 
्नियाजातमेवंतु पिचाद्वैश्यात्तयैव च | मनु° ० १०१ ६१ 
शयोत्‌-- र व्राह्मण श्चौर ब्राह्मण शर दो जाता ६ ईस 
धकार कषत्रिय शोर पश्य धा सन्ताने े धणं भी वदल जति 
ट । थया चारो वर्णौ ॐ व्यक्ति श्यते २ कार्या को दल कर 
च्रपने वणो को मी वदल सकते ६ । इससे स्पष्ट दै कि मनु जी 
ने स्वयं वर्णो" घो जन्ममृलक नदीं माना । क्योकि जन्पमलर 





( १६६ ) 


लाति जीवन भर नदीं दल सकनी ससे पोद्य गाथ श्रौर गाय 
घोड़ा नी हो सरते-श्सी प्रस्मर चदि दशे भी जाति फी भाति 
जन्मभूः ह ते वह्‌ भी वदत नहीं सफ्ते । म्योकिमनुजी वर्णा 
द्म बदलना मानते ह । श्सस निस्वितदहै किव सिद्धातस्पसे 
णां को जन्मर्लक नदीं मानते । इसी प्रकार भरिप्य पुण 
छध्याय ४० श्लोक ट तथा महाभारतं चअलुशासन प्रवं छष्याय 
१४३ श्लोक र्ध्येभीक्िखा ६ फि यापं वणो के यतुष्य श्प 
घरं वद सकते ह । 
यदि वण-व्ययस्था जन्ममूलक होती तो महाभारत शान्ति 
परचं ध्याय २६६ के ्छोक ११'से १७ तकमे वित कश्यप, 
उ्यास, वस्ति, ठप, ययन्ठातः मतग श्दि दासीयुत्र च्छि 
मुनि ब्राह्म एत्य फो प्राप्तम ष्टौ सकते । 
जीपिका उपाजन करने यलि कार्या ऊ कत्ते से ही मटुष्य 
का चणं निरिचतत हीता है श्चौर जीविका ष्य सम्दन्थ गृहस्थ 
्ध्मसेदीदे दूसरे श्राधमों से नी, अथौत्‌ यानपरस्थ तथां 
सन्यास श्वशममे यसं नरं रता ! इससे प्पष्ट है कि वशं 
परिवतेनशील दै श्रौर परियतेनशील होमे रे जन्ममूल्लकः 
नहीं हो सकता । 


॥  , । (यि 1 


( १७५० ) 


_______ ~“, --- 
वर्णं फे जन्म-दफ बन जनि का कारण 


हस से पूरं उदुधृतवेद मरो दाप यद भली माति सिद्ध 

वियाजाचुया्, पि चरं घण पने भिन्न वणात्मफ 
(व्याप्रसापिक विर्९हग०ा9]) फार्याौ री नीव परए वनते ई 
श्रन्‌ जो मलुप्य वेद प्दसिंते ब्राह्म चादि चतुभिमाग (न 
भ्णधा8 म से जिघ्ठ विभाग केकामको कसा £ सी के 
शमुसार उसश्न चणो वनता दै चा उपवा जन्म दसी मी वणं 
पाते श्रयवा वसं रदित (दस्यु) माता पिता फे यहा कयो न त्रा 
हो । येद थी इस स्यादा फे शचसुसार ब्राह्मण वाल वक मर 
तयम श्रपनी वएी.मक रित्त। योग्यता के श्रसुसार शमनी र 
श्राजीपिका वथा सौरिक श्ावश्यकतार्नो की सिद्धि फे लिएमिन्नः 
भिन्न वरो कछाकामकसौ चते श्चा रदे ये| श्यी भिन्न" 
वर का णम कने वाज्ञ व्यमिः परिवार सूप से पक षा ष 
मे प्रेम-पूर्वक रते थे। जसाकि श्राजकल एफ हौ पिता क 
पुर श्चध्यापक, जज, व्यापारी द्रौर इ'जीनियर शादि मिलकर रते 
ह, प्तु इस प्रमार्दीपं छात्त ठक श्राद्य दादि पिभर्गि 
काम क्ले वालि ब्रह्मादि कायकसीश् के शामै शनै" परिवार 
वनने गप क्योकि स्वमावत उनकी सन्ताने मी श्चपने > परवज के 
ही काम करने लग गद थीं श्चौर जिर्दन श्रपते पू्येजां के वफ 
ङ्ाकाम नभी भिया वही उसी वें के समभे जने 
सोक उनफे पूजी काथा। सैसा इख समय भी * 


( १७१ > 
॥ # य | क | चः न 
[चिर्यो, वश्ये, लहे, चमार, कदास चादि पेशापरों रोतो 
रन्तानें शपते वंशीय कार्यो" श्रवा पेशो को नदीं करतीं वलिकि 
(मरे दूसरे पेगे येती वादी श्रादि करती ह । इन्दं मो बाह्मण, 
तत्रिय, वैश्य, लार, चमार श्रादि कदा जाता है । ` 
॥ 





दस प्ररार चार वर्ण\ के खामदान चन जाने पर शमः शैः 
उने पिया शादि सापािक सम्भन्ध भी प्रायः एक्‌ प्रकारे के 
ऽ्यचप्ताय वाले परिवारो मे होने लग गए। पसे दी विचा 
क सवर्णा विवाद (क दी प्ररार के यणे-पेशाः वाते छुमार 
कमाये फा विवाद ) कष्टा जाताहै। ेसे चिग्होभे लामो 
यह्‌ हा छि दृस्पति मिलक छपने पेशा का काम कर्‌ सक्तेभे 
रौर एक वृसरे कौ श्ननुपरसिथति म भी वणे का काम चलता 
रहता था, श्यौर श्राजीपिकां कौसिद्धि भी देती रहती थी 
परन्तु इससे दानि भी हृद । वद यह्‌ फि एक तो विवा का विस्तृत 
तेतर संकुचित दो गया, दृस्षरे मानव समाज शने कों जन्ममूलक 
फिर तथा कल्पित जात-पात में पिभ दो गया। 
इस प्रकार के श्रमेकों वेद्‌-वियेधौ दोपयुक्त परिवर्तन मानव 
समान मद्यो गए । चौर इख जन्म-मूलरु फिरकाथन्दी फ 
कार्ण चशोरमक जगत्‌ मे परस्पर वेर-विरोव शौर भगे होमे 
लगे तथा उनमें पिपिष प्रकार फे रौति-प्वाज भो प्रचलित हो 
गए | 

इसलिए तत्काल्लीन शासको के लिये श्रावश्यक हो गया क प्रलाः 
फी सामाजिक व्ययस्था फो नियमित रने श्यौर उनफे सामालिकः 


{ १५० ) 


भगडा को निवटानि फे ह्तिण रना ये सामारिर रीति सविता तथा 
व्यदह्ये को हृष्टि मे पते द्रुण गप्य शी शरोर से नियमा 
(कानून) फो निधासिति किया जाए इमी उदय की पूर्ति के लिए 
स्यति निमोरा काश्नागम्भह्र्ा) , 





यथपि स्मृतिया समयण् क प्रसिद्ध द्रम दे नाम से 
प्रसिद्ध & पणतु दै यद समय > फे रताय > कानून यौरदनदर 
राप्य थी निय निर्धपसिति करते याली सभारो ने वनायादै शरोर 
वष्ट सभा शे प्रयु विद्निं 2 नामों से श्रसिद्ध हं 2. 
स्मृतिया म वर्खित पिपरयो को मुख्य दो वि््गो म विभ किया 
ना सक्ता है । प्रथम ‹ विधि विमाग" निसमे दर्णा शौर श्राश्र्मा 
की घामिक मयौदाच्यां का विधानं श्रौर उनके पालन करने का 
श्मादेर स्थि गया है | द्वितीय (न्याय पिभा। निम धातक 
जगत्‌ की सापातिक समस्याघ्ने। च्रे एल करत वे लिए उस 
सामानिक रीति स्वर्तौ के धार्‌ पर वनाप्‌ हण नियमों का 
निन्पण है । राति शिवानों पे माधार पर वनाए हुए भानूलो चां 
भ्रमा मनुस्मृति फे निम्न श्लोर्गो से मिलता टै -~ 
तस्मि य श्राचार पारम्ययक्रपागतं । 
चखाना सा त्रालाना छ सदाचार उच्यत | मयु ३।१८ 
त्रयो - दस देश (बरह्मायर) म परम्पण से प्राप्त जो वर्ण 
श्चोर वणंसक्सं का प्राचार & 1 उपमो सदाचार च्दते दै । 
-मादिनानप्ष्रयन्धमान्प णीषपा दव धमित | 
समीपय युलधमा एच सधम प्रव्रिषायेत्‌ | मनु० ८५५४१ 
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भथात्‌-धम का जानते वाला (यजः) जाति-धमं, देरा-धम, 
प्ररो-धर्म (पण-पम) शरोर थमं फो उच्धी प्रर देप फर 
राजधमं (कानून) को प्रचलित करे ( यद्य पर धमं शब्द्‌ का छथ 
भाष्यकार ने सान ष्टी क्ष्य है) । पदिले शको मे वर्ण त्नौ 
पण संकयो-भिन्न > पेशा चाले दम्पति फो सन्ताने, फ पए 
म्परा से प्राप्त श्याचार फो सदाचार वतलाया गया है ( भाण्य- 
कायो ने यहां पर सदाचार का भथे--सदा फा च्ाचार (रीति- 
स्वज) फिया है 1 दुसरे श्लोर मँ तो राजा फो स्प आदेश किया 
 ग्यादहैफिवष प्रजा कौ जाति देश भ्रेणी श्रौरुल्लके रीति 
स्विर्जो के ्नुसार ही उनके सामाजिक मगङं को निबटाने फ 
लिए राज-धमं (कानून) वनाप । इस समय भो प्रजा सम्बन्धी 
कानून वनाने का यदी नियम दै । इससे सष्ठ हैफि जो स्ति 
कार (मञ्च) राजा को पूर्घोक्त श्यादेश रता हे उसने यगीत्मश 
प्रजा की सामाजिक समस्यार््रो को निणोयकरनेके लिएचो 
तियम श्चपनी स्मृति मे निधोरित किए है, पह श्रयश्य ही उसने 
उस समय फी प्रजा फे दीति रिवजो के श्रनुप्तार वनार हनि । 


इमफे श्रतिरिक्त प्रजा फे रीति सिजा के तुसार नियम 
बनाने का प्रसार यद भीष कि मनुस्छति से स्तिया कां आरम्भ 
करर श्यनेको स्मृतिया व्नाईं गदं हं कर्याफि चैसे २ प्रजाके 
श्राचार न्यवहार्‌ अश रीति रिवाजो मे परिवतन होता रदा है 
वैसे वैसे उनपै नुसा नई नईं स्षतिया मो वनाई जाती र्दी 
मौर पद्दिती स्तयो के वणित प्रजा के पिज मन्सूस दते रै 
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द| लेखा फि पराशर भ्रति के निम्न शोक से परदिव है। 
ते एर मानगरधमोष्येताया गोतमाः स्ना; । 
दापरे शं सलिसिताः कौ पाराशराः स्मृताः |य शर १।२५॥ 
श्रथोत्‌-सतयुग मे मनुस्मृति से धमंनिणंय दोदा था, त्रत 
युगमे गौतम स्रतिवे, द्वापरमे शेपश्चौर ज्तिधित स्मृतिसे 
चौर कलयुग. में पाराशर स्परतिसे। 
सस विद्ति दै परि प्रजा कै परिवित्ति हए हष 
रवार के श्रटृसार मद > स्भवियां वनतीषख्ी दु श्यी 
पदी स्ृतिरयो मँ यित रीति वाज मन्सूख ते रदे 
द । श्यौर चद्‌ करप उप्त समय तम़ जारी रदा जव तक करि घ्नाय 
का राण्य ए चौर श्रव्ये समय मे वका गई, मई श्षति के 
"नु्ार्‌ दी प्रजा फे कर्हो का निरय होता रहा । जिसे यदं 
सिद्ध दै ठि सनुस्टति सादि [स्मरतियां मे जो जन्मसिद्ध वंशीय 
वणैव्यवस्या को माना गयाहैयदन तो स्मृत्तिकसं फ श्चपना 
मन्तव्य है भ्रीप्न दी बेदातुूल दै । स्यृतियेों मे टस समय 
की प्रजां के रोतिचिवार्नो फे शथ्नुसार उसकी सामाजिक समस्या 
छीर मगा फ निवदटाने के लिए जो नियमं सनाप गु थे षह 
श्राजतलं णी यणौत्मफं प्रना पर लागू. भी नदीं दो सकते । पर्वो 
-कि समय पैः परिवरन ठथां पिदेरियों के ्वागमन च्रौर तञ्यं हो 
"जनि से मारतीय परजा षी सामानजिरु वमैवट ठया श्राचार्‌ ध्यय. 
हूर श्रववारोति प्वाजें मे वद्य भारो परसिवितन देगा है । सारंश 
-यह्‌ फि यद्यपि दस समय भी माप्तीय समाज के लोग प्रद्रण 
न्ततरिय यश्य श्रीर्‌ शुद्र णदक्षतिष्ट तथापि स्मरति ष्र्न ए 
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मराह्मशादि वर्णो" मे जो रिवाज ये षह श्य उन्म नद &। 
चल्कि सच तो यह हैकि भारतम प्राय प्रव तो वैदिकं काल 
फी भाति प्रत्येक मन्य, चाद वह इस समय किसी मी नामधापी 
चणं श्यथवा फल्पित जाति मे उत्पन्न स्यो न हृश्रा हो शिक्त 
पाकर योग्यतां प्राप्तं करने पर श्रध्यापक उपदेशक ( माद्रसा ) 
जज, सिपाही (हत्रिय) व्यापाद (वेश्य) तथा शिल्पकार (शद 
रादि र्‌ वन सकता दै । स््रति काज फ कोई भी कानून उसका 
वाधक नदीं टे सक्ता । 

जन्ममूलक वशे-न्यपस्था श्चोर वणा की परस्पर फी भरेष्ठता 
छीर निरुष्टवा का कारणं उनकी परस्पर फो लौकि शक्ति की 
म्यूनता मोर धिक्ता हे । छयोत्‌ जिस चणं रो लौकिक श्षि 
अनल थी वह उसके मद्‌ मे जन्मसे दही पने श्राप फो दूसरेसे 
च् श्रौर पथिग्र तथा दूस को श्रपने से नीच शौर परपवित 
-सानने लग गया । भारत म समसे भ्रवल शक्ति वेद्‌ शौर वैदिक 
विधाना ङी थी । शाम बुद्धि श्रौर वाल को साह्न उवारने वाते 
गोतम, कणाद शौर कपिल श्चादि दाशनिको ने भीवेदकफो 
रीय स्लाच मान कर उसको परम प्रमाण मानादै। स्यादि 
ज्ये का वणोत्मक काम वेद शरोर अन्य विदाद्यो का पढ़ना 
छोर भचार करना था इपलिए बह वेद्‌ फे पिद्वान श्रौर दूसते ॐ 
गरू यने रदे । जिसके कार्ण स्य वह्‌ श्चौर वेद्‌ न जानने वाली 
उनी सन्ताने मी जन्म सरे उव श्रौर्‌ श्रेष्ठ समम 
ती स्ह 
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दृसपी वड शक्ति राख तउ्रथवा कताव वल श्रौर वीसतरी 
पक्ति थन ष़ीथी। इसलिए नग्रिय श्रौर्‌ चैत्यमी श्चपतनेको: 
जन्मसे दी उत्तम च्रीर दृस्तं को नीच समभे लग गये, 
इसन प्रय प्रमाण इस समय की यूरोपियन जातिर्यो फे श्राचार 
व्यत्रदार से मिलता द जोरि फेयल तोकरिफ शक्तिके कारण 
तन्म से दी श्रपने फो रार जातियों से उ मानती द्‌ । चौथी 
शि शुद्र थी द परन्तु उनमे सगठन न द्येन फे कारण, उनो 
लौकि शक्ति विपरी षने से न्यूनतम दै । श्रवः यह वेचारे 
जन्मे द्यी नीच श्री श्रद्ुम सममे ताने तो। 


जन्मपूलख चणेन्यपध्या धन जनि छ तीसप्र फरण यहं 
मी 2 स्मृदि कलमे यह शथनियम वमा दिया गया कि वाये 
यणं श्यपमे श्पने नियत शर्या हयाश दी श्पनी भाजीपिका 
सिद्ध करे दृमरे चणं के छर्या' से नदीं । श्रौर उनण़ौ सन्ताने भी 
वही छाम कर । जोकि उनर पूरव करते श्रये है । इमलिष् 
प्राजीपिन्च सम्बन्धी कार्यो" फ जन्भ से सम्बन्धित ट जानं के 
दारण, धार्या के श्राया र वनते धाते यणं मो जन्नये दी माने 
जनि सो। (दमो मतु श्र १५ श्गो० ५५ मरे धण्तड,) 

भिन्न-मिन्न वख फो उच धवत्या मेँ दूसरे वशँ फ फायं छ 
कृत्तै धी दनान दी गर दर जव वद्‌ पने वर्णं केफाम स 
यपना जीवन-नियाद म फर मरः । शयानू. परल श्रापक्ति 


दाद म । 
यदवो नियति £ दी पि लो न रिदा, राभ्यः 
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रुपया श्यौर वाहु-बल चार वड़ी भारी शक्त्यां दं । इनमे से 
जिसकी शक्ति श्रथिक वद्‌ जाएगी पट्‌ दस्यो फो ` द्वा कतेगी । 
इसलिए यई श्रावश्यक है इसका संतलन ( २०1४००९ } एक 
समान रा जार तारि समान फी दशा विगड़ने न पराये । 


वेदिक वंग्यवस्था आचारमूल्क भी नही है 


इसमे क्छ भी खन्देह नींद फ्रि तोक मे शान्ति. सुल, 
समृद्धि श्रयवा छभ्युदय श्चौर निश्रेयस्‌ कौ प्राति के लिये त्यन्त 
छ्रावश्यक है कि मानव समान श्राच।र सन्पनन हो। इस्तीलिए 
वेदने मतुप्य मात्र को धमात्मा बनने श्रथवा श्राचार सम्पन्ने 
हदे द्धा च्रदिल्त किय ह यथाः- ॥ 

विजानीद्यायान्ये च दत्यवः | ० ० ¶ मू०५१ मन्य 

प्रधौन्‌ भदुप्यो के श्रयं ( धाक विद्वान) ओर द्यु 
(अधार्मिक दुष्ट उद श्रौर चोर) ददी भेद जानो । 

दस मंज से जहा यह सिद्ध होता टैक येद्‌ मेंव्रायण श्रादि 
चतुव॑सं का मेद्‌ चारक) दृष्टि से नदीं माना गया स्योक्ति 
श्राचार मेद्‌ से मतुध्यों ॐ च्यायं (भले, श्रौर दस्यु (घरे) दो 
ही भेद्‌ भामे £, वदँ चद भी विदित द्योता है क मनुप्य मान्नष्धो 
श्राचार सम्पन्न होना चादिये। 


॥ ॥ 2 | 


नरं वधेन श्तु. रः कृखवन्तो विश्वमाय॑म्‌ | 
व्दप्नन्तो उराव्यः ॥ अण २७ । ६३1 
छ्थोन्‌ ईशरक्षी भदिमा को वृति हुए {श्रास्विषवा फा 


„ ____ _ (९) _____~ 
प्रचार कते हुए ) बुर फी वुरदयौ का नाश कप्ते ६ सार 
मसार छो श्रयं ( श्राचार सम्पन्न ) घनान । 


उत्त देवा श्रयति देया उत्तपया पनः 
उनततामशवनप देवा देवा नीवयथा पुनः 1] करत्‌ १* ५ > ५।१ 


रथौत्‌ ह दिघ्य गुण सम्पन्न विद्रानो ! गिरे हुए सद्य की 
किर उन्मेव करे श्रथया ऊपर उडाघ्नी । ह विद्वानो } पाप श्रध 
परपरा के करने वातो को फिर उत्तम जीवन से युक्त करो । 

इने दोन वेद न्त्र मे यह्‌ श्रादेशा किया गया है कि मदुप्य 
मात्र फो चुर सम्पन्तु होना चादि । मतु्मृति ममी चा 
यणी फा धमे एक समानं बतलाया । चथाः- 

ग्र्हिमा सपम् यरशविभिन्धियनिग्रहः) । 

णन सपातिक भम चातुंएयोध्यगीतूमतु- ॥ मनु १०। ६३ ॥ 

हम शोक मेँ सत्प से श्रमिक दोना, सत्य भप्ि करना! 
दूये फा घन न्याय से न रना, पवित्र रहना श्री? इन्धि) 
निग्रह्‌ करना चाम यण का समान धमं दलाय द। 

मनु सोने दुखरेपरमभी लिषा हं: 

ग्रासाः सर्यु वराद य तपेपु्ठात्निणः। 

स्वं धमत रोदः पिग्यनास्तु जयेत्‌ ॥ मनु* ८।३३॥ 

पर्थान्‌ सव वती मजो यथां कने वति नितोमो पृष 
ह उद्नो कर्मो मं माली फटना चाहिए इने वरिष पुर्पो 
दो नही । 
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---_~_~_~_~~__-~-~-~_ 

इस छोक से स्पष्टदटैकि ग्राप्त पुश्प शौर श्रधामिंफ 
भीप्रतयेफ येणामे द्ये सकते ह्‌, धरते श्राचार्‌ फी पिभिन्नेतासे 
वणं प्रप्र नदीं होते श्रोर श्राचार्‌ गी दृष्टि से चारे पर्णो मे यो 
भेद नदीं है। 

पना दही नदा कि वेदादि शार्नो मँसिद्धान्तसरूप सेष्टी 
मनुष्य मान चा समाम धमे वहनाया गया है वन्कि यदिक कालम 
चापं वर्णाकाश्राचार त्ियामकस्पमे भी शक ही समानथा 
जसा कि महाभारत श्रयाय १2६ वन पवं (जो पीड उदूधृत 
ग्यिजाच्केष) केभ्परोक (न-न्न्त्कमे लिप है कि. 

सग (नैदिकि काल) मे करह्मण^"कत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र 
चारौ वर्णो का घाचारश्नोर लान एकं समान था, सव एक दी 
दृ्धर के उपासक थे, सय के सस्वर यैटिक मर्तो सेद्येतेये श्रौर 
वणे धं भित्र होने पप्मी सवषफदही चेदिक धमं फे सामने 
वाले थं | 

इन प्रमाणो सेभी यदी चिदितिष्टोताहै मि घरण श्राचार 
मूलकः नही ६ 

पी उ ये गदर यजु्द्‌ ध्याय ३० मन्व ५ ढे 
श्र युसार यणं व्यवस्था समाजनिमोण य। सुरय अंगद क्योकि 
उपमे पटनि, प्रचार करने, एता श्र राप्य प्रमन्व क्रमे, व्यापार 
तथा शिल्पा आं प्रसाध्य कया कक्लेके क्लि ह्ण 
श्रादि चारो वणा विश्वँ) को शिक्षा द्वारा एूषरे जन्म से 
उत्पन्न फरने का राजा को श्रादेश किया गया दै) श्रौर यह सप 


[ १८४० ) 
कम उनकी श्राजीधिका पृथा लौकिक ग्रहा सिद्धि के कायं 
ट श्माचार नदी ६1 श्नौर काद्‌ श्राचार सम्पन्न मनुष्य भी इन 
वार्या करो उस समय तक सफलता पूर्वक नटी कर सकता ज्र 
तक क्रि डन कार्यये करे की शिदा प्रात्रन करे । इसे भी 
खष्टं हेवं च्राचारभूलकनदीं ह! यदि स्मे विरुद 
वरणभ्यय्स्था को श्राचार पर निधौरिर मानो वर्णा की 
उत्तम, मध्यम, निङृप्टय तधा पतित च श्रेियां माननी 
पट्गी । जसा कि मवेष्य पुराण फे दस गृहलोक मे मानी गर्‌ हः - 
मृटु गुणो ब्राह्ररेत्रणः चनियघ्य रजग्रुणाः | 
नमोगणाम्तया वैश्यः गुरदाप्वनि्‌, शद्रा भविः पुण ३।४।२३॥ 
एता माननेसं वर्णामें व नच, युत चुत, श्रेष्ठ निष्ट 
श्यारि फा मावा देक पसर परा श्नौर्‌ द्वैप वदता । 
श्रतः इससे समान फा संगठन न्दी दो सकता, श्रतु समान 
ग्ण रदो जया नेसाञनि श्राजक्क्त हो रश ६। इसलिए 
श्राचारसे वभेद का मानना वेद्‌ तथा समाज्ञ निमोए सिद्धति 
रे चिरद्र श्रौर्‌ घानफ दै । , 
यदिह वरुच्यप्रस्या कं श्रविजना ढो श्रावाएमृलतक 
मानना उमकं वाम्तविद् रदूरय-( कर्मो फो वरटि कर कना, 
` योग्य मसुर्यो के हाथ से दात्र कराना, मवको कोम का पिज्नना 
श्रीर मव फी पराजीविद्च ण्य प्रप्य होना) फो निप्यंश् यनानाै 
व्यो उक उद्य की पूति कारण श्राचार नष बल्कि मतु्या 
का परम्पर मटयोमी घनफर्‌ वर्णा क. प्मरया फी श्रीत्ता अप्त 





( १८१ ) 
धरे धर+ते > कार्यो फो सफततापृयेक फरना टै । 
मनुस्मृति श्रध्याय १ श्लेक स्न्से६१ तफ मे तीना वणं 
अथौत्‌ बाह्यर हरिव वैश्य फे प्राचार सम्वन्धी पमं, देद पद्ना, 
यक्त करना श्र दान देमा एक समान वत्रलाए द । परन्तु श्रामी- 
विद्य सम्बन्धो काम तराद्यण क वेद्‌ पदाना, यत्त फराना श्रो दानं 
लेना, च्प्रिय का रत्‌! प्न वथा वेश्य का व्यापार करना रीं 
वणो फे भिन्न २ काम वतलाए हे । इसमे भी यही सिद्ध होता 
हे फिश्राचार वणंभेद्‌ प कार्ण नष्ट विकि श्राजीविक 
सम्यन्वी कमं ह्य वरेमेद का कारणद। 
पयि दयानन्द जी सद्यराज ने भी मनुष्य माच का धर्मणः 
ही माना है, जसे ' क्योकि उस समय सयं भूगोल मे वेदोक्त णकः 
मतथा, उसमे सम्रफी निष्ठाथी श्रौर एफ दस्र फा सुप दुल 
हानि लाम श्नापस मे सपने ममान समम्तेथे नमी भुगोतमभे 
सुख था 
(सत्याथप्रकाश दशम समुल्लास के छन्त मे) 
प्रश्न श्राप सम का लर्डने करते ही अयते हो, परन्तु 
श्रपने २ घर्ममे सव श्रच्छुद्ु। खस्डन किती का त फरना 
चाटिए । ज करते द्यो तो खाप उनसे चिरोप क्था वतलाति स्ते १ 
(उत्तर) - धर्म सव काण होता रै पा अनेक, सो कटै 
छनेक हीते है ने एफ दुसरे से विरुद्रद्येते हैषा अविरुद्ध, 
हौ छि विरुद होतेह त एकक विना दृसय धर्म नष्टो 
सता, श्रौर जो कहो रि यविसुद्ध है तो परथक > दोना ख्यं है 


( ९८० } 
दसल्िश धमं श्रौर परधम क दी है श्रनेक नदीं यह हस पिगेप 
कहते ह" रादि । 
( एणदश सदुन्लास व्राद्म-समाज फे पिप्य फे छदी ) 
उक फार्णो ते विदित दै पर वैदिक यण उ्यवश्थ। आचा 
भूतक नहीं । 


यकानववण्णः भगनग 


दर्णा शे भचार तिद्ध मानने का कारण 


समृतियो, पुराणो तथा म॑दाभारत ध्यादि ग्र्थोमे जहा जन्म 
से वणं माना गया दै वहा उनम अन्ममूलकः वब्र्मसल्यं तथा 
शत्य कर वल पूर्वक सरडन ग्रौर श्राचार मूलक मह्मएल श्रौर 
शूद्रस्य का मण्डन भी किया गय। ह 1 उदाहरण फे लिए नीचे कुद 
प्रमाण दिए लते ई - 


न॑ योनिन। पिि्कारो न्‌ श्ुतन च सन्ततिः । 
कारणानि दविजः सृचमव तु कारणम्‌ ५० 
वृत्तोध्थितरश्च शद्रोऽ5पि बामण च घ गच्युनि॥ 
६|। सण भण्द्मतुन्य्वं० श्र ०१४६ 


श्रथीत्‌- ब्रह्मी गभं म उलन दोना, सदछ्धार, वेव 
श्रपण, ब्राद्यण पिता छौ सन्तान दोना यह वघ्णन्व पै श्रर्ण 
नं ह बल्कि केवल सदाचार सेष्टी भलुध्य दरण वनाद ६ । 
( वही श्वोक बकच पुराण मभौ श्चायाद्ै) जौ सदापारस 
शुद्र मी ब्राद्यरस्वको प्राप्तष्टरतेवदहं) 


( १६३ ) 
न उुलेन न जात्या वा कियाभिोह्मसो मवेत्‌ । 
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्य ब्राह्मः म युधिष्ठिर ॥ मन्मणत्रन्‌०्यर 
श्र५२२६ {५॥ 

भरथात्‌--कोर मनुष्य कुल, जाति थोर क्रिया ॐ कारण 
राह्मण नदीं हो सङा । यदि चारएडाल भी सदाचारी है तो षह 
राह्मण होता है । 

बाह्मशाः यतनीयेु वतमानो विकम॑यु , 

दाभिको दुष्त. मन्न शुद्र सदो भवेत्‌ ॥ १६ 

गरष्तु शुद्धो दमे सये धर्म च सत्यता स्थित, ॥| 

१ ब्रह्मणएमःं मन्ये वरन हि भवेदूदधिजः ॥ 


+ मन्माण्वश्पश्द्र०२१६।१४ 


च्रथौन्‌-जे ब्राष्यण दुष्ट कमे फरत। है, जो दभी पापी ओर 
श्रज्ानी दै उसे शद समना चाद्िए्रौर जो शुद्र दम सत्य 
छ्नौर ध्म स्थित है उसे म ब्राह्मण मानल हैँ । 

शद्रोऽपि ज्ञानक्षम्पनो घाह्मणादधिको मवेत्‌ | 

ब्राहमणो विगताचार तद्रा प्रस्यिवरो भवेत्‌ ॥ 

भविष्य मण्वुच८प्रण ४६।२३॥ 

शर्थात्‌--शुद्र यदि छान सम्पन्न होतो वह्‌ आ्टण॒सेमी 
भेष है श्चौर शवाचाप्तरष्ट जादण शद्रसे भी नीचै 

र्वो परर फे स्न मण्डन से यह्‌ च्नाठ होताहै छि 
मथ्मववः उन्म के व्रादयणो यो धाचारदीन देए कर्‌ ( सिन््स 
्ाचार वेदाुकूत ना चादिष्‌ था ) तया शू ( पोर्ट 


( {< ; 
श्रौ, स्युश्च ) मे ध्रायाप्सम्त देख फर लनम मूलत बि 
त्य शची शुद्र के गएडनके लिए षी वर्या फो आचा! षिप 
मान लिचाद्ये। ष्ल्नु वर्णो का जम मूलक थवा श्राचार 
मूलक मानना गेन दी वेद बिरह, क्याकरि इने घटिक 
वणं-तयस्या यी श्रायोजना क उदेश्य ( जो कि पदि प्रभाय 
पूवक लिपा जा चुका है ) पूय दीं दो सर्ता । 


पक कार्ण य्भीद्दोस्ताषहै गरि ब्राह्मणा का वसं धम 
( व्यपसायिक पम) वेदा शस्य पदाति तवा उपदरश्र करनेष् , 
होने ॐ दारण उनका चेदा से विष सम्बन्य र्दन यै प्रमवसं 
नेग श्चाचार्‌ परिचार दृस्रे वर्णो से उत्तमरहेहा। क्यकरं 
वेदादि शां कायहश्रादेल ई फिरुर्‌ श्वया पढनि याला 
श्राभार सम्पन्न हो तारि फटने बहि प्रियाया पर भी उस्त्रं 
छ्रच्छा प्रभाव पड स्त साहित्य मे भाच पदे दी ऽते 
लो स्वय श्राया प्म्पनद्चे यार रिर्य को प्राचार सम्पन्न 
यना सकः । श्रीर्‌ राढा पे श्ररिष्किदखरे वर्णो को श्रपने२ 
णा-मकर कोमामे सलग्नस्टनैसे येदाका विशेष श्रभ्यापि न 
रदा शे तथा सम्पतिपान होन फ कारण वह्‌ कमरा ऋचरद्यन 
होगये हा शरीर उन इस प्रफाए फ श्याचास् वैद छो देस कट तव 
करो सदयिरः वनने कै लिए वरंत्ण्यस्या फो श्राचःरभूर 
माम किया दे। 
भ सम्भव ही नद वरिष तगमग निरिति हेज पि पूवं 
श्त किए गण्श्रमणों दरो वचार पृक देएने से होता 


( १८५ ) 


दै कि उक्त श्लोको म दशौया गया श्राचार भूलक भेद त्राहमण 
श्नीर शुद्र वणं का भेद नदीं वत्कि वह्‌ भेद वास्तव मे येद्‌ 
फ मये चोर दस्यु दी मेदं दै। केवल वणन मे श्ये स्थान 
पर जाह्यस मौर द्यु शष्ट के स्थान प्रर श्र शब्द को प्रयोग 
किया ग्या है क्यो श्रायः यह आचार भेद मद्‌ाभारत रादि 
मन्थो मे ब्राद्सश्नौर शुद्र में दी दिखाया गया है ] च्रौर मेरे इस 
कथन को प्रमाण इस वात से भी मिलता है कि मदरास प्रान्तमें 
दस समय भी ब्रह्मणे को श्रायर मायं) श्रौर प्राद्यरोतर 
(3१01 3५00150) को नायर्‌ (अनय) फटा तता है | प्रह्मणो 
फो श्रायप् कहना तो साकी है पल्तु ब्रह्मशेक ( स्तरिय, 
वैश्य रौर शुद्र ) को नाय (अनाय) तथा शुद्र कहना वेद्-चिरृद्र 
है । यो, यदि पौराणिरू दरष्टिकोण से देखा जाय तो पौराणिक शुद्र 
को श्नायं कहना वेद विरद नरं रहता, कर्यो वेद का द्यु 
ही पौपणिरका श्रै जेैखाकि पीले सिद्धशिया जा चुका । 
शतः वरणौ को श्चाचार मूल मानने का मूल कारण वेद्‌ मूलक 
आं श्रौर दस्यु शाम है जिसको वेदने भ श्या र मूलक 
वैन शिया है इसकिए करणो को चार मूलफ़ सानना 

भ्रान्ति है क्योकि वेद्‌ नेवर्णो को कायं मूलक मानाहै। 


कि 


( {८६ ) 
वेदिक यएं-व्यभ्या कार्यम्तक दै । 


पूर्वोक्त वण॑न मे उद्धत किए यण वेदादि शारी फ अरमा 
कां सार श्रथवा निष्कपं यही निकलता है फि वणं फायं मूलक 


ह 1 यथा~- 

यजय श्रध्याय २० मन्त्र ५ मंरांजाफो श्रदेषशं किया गया 
है फिसप प्रकार की विदां को पढने शौर प्रचार श्रयवा 
प्रतार करने के ल्िण द्ध यो, र्त तथा राप्य प्र्न्ध वे लिण 
त्विय कोः श्यापार प क्लि" वश्य की शरोर सद प्रष्र फ शिल्पी 
तथा भ्रमसाध्य कार्यौ ा्तम्पादन कलने रे लिए शू पो (शिक्य 
दारा) उपन क्यो । जिसका छरमिभराय म्पष्ट है ठि लौकिक 
व्ययहार सिद्धि के साधकर्छ कयो फो सम्पादित क्सपे 
तिर ही जाम दि चतुव॑णं ( न्यपसायिर पायं कत्ता) 
की च्रायोजना की गड है । श्त वरणं वायि मलक ई । 

श्रथवेवेद्‌ श्चध्याय १६ पक्त ६ मन्व ६ तथा युवद ३११५ 
म ब्रह्मणादि चापे वख को मेष्य शरीर री, मुल बाहुं शादि 
कमं इदरियासे उपमादौ गष) इसा श्चमिप्राय यही हो 
मदता र कि जिम प्रकार मुप चादि शारीरिक श्रवयव श्चध्ययन 
म््यापन शादि मानवीय साचस्यतंताश् फो पृस कएने व 
कार्य के कएने भाते सावन) रैउसी परार ब्राहमणारि वणं भी 
ग्रध्ययन्‌ चन्यापन यादि मर्थो के चायकः द! इससे भी वणं 
काये मू्तक दी सिद्ध हेते द । 


॥ | 


( ६८७ ) 
वृह दास्य उपनिपदु वेः प्रथम अध्याय कैः चतुधे ब्राह्मण की 
११.-१२--१३२ कस्डिश मे स्ट पणेन टै क पदिके केवल एक दही 
ब्रह्मण वणं था । वद मानव्र जाति के लौकक व्यवहारं की सिद्धि 
मे समर्थन हया, ट्सलिरए उपने व्यवहार सिद्धि के देतु, म्यां को 
सम्पादन क्ले फ लिए, त्धियः वैश्य सौर जुद्र वणं रां करमशः 
निमोए फिया 1 शर्थान्‌ पिते हचरिय यणं छो घनाया तवे भी 
व्यवहार सिद्धि न हई, फिर वंश्य को वनाया तव भी मनोरथ 
करीसिद्धि न हई । तीनों वी फे मिल जनि पर भी जव लौकिक 
दतिकी सिद्धिनदहो की तर शुट्‌ चं का निमौखं 
किया। श्भिप्राय यदह फि छपनी र रुचि श्चौर योग्यतां कै अनु- 
सार काम को परस्मर वांट लियः। 
| मनु2 ० १ शोक ३१ तथाप्ञमेभी ललिवादहे फर यसै- 
ठपवस्था कौ स्थापना ल्लेकव्द्धि श्रौर षष्टि थी स्ता 
के लिवे ह्र है। 
महयभारतं शांति पवे श्रध्याय एद शोक १० श्रौर मागवत्त 
८। ४।४ तथा भविष्य मह्‌दुरण मे भी वर फो ऋय-मूलर ही 
मानः दै । 
मतुर्षूति चध्याय १० ्छोक असे ८० तमे वरैनहै ङि 
्ेद एए पढना, यज्ञ करना श्रोर दान देना वाण क्षयिय तथा 
धत्य वीद्‌ा वर्ण पा एक समान धमं है) पदाना यल्त 
राना प्रौर दान लेना चाध छ; शस्व धार्य एरक र्त्त ' 
करना सेविय ख्श्रौर व्यापार्‌ कलना वेश्य का काये श जोदिष्ं 


{ {द ) 

के लिए) इसते भीयदी पिदितदोता टे कि धमं द्रथा 
चार तीन वर्स का एक समान कतय दै । सलि? व 
(याचा) वसं सद्‌ का कारण द है वरिफि वसेद्‌ खा कासा 
उनके यद कायं ह जो शिवे श्राजीचिकां प लिए कते ६1 इससे 
मौ यदी धित दोवा ट कि व का पर्य भेद काथ मूलक ६ 

वरस म परर जन्म मूलफ़ यो भी जाति गत भेद (जै से 
गाय ष्टौरषेडे षा) नदी द वकि णक दी मानव जापि 
श्रन्त्मत जीविता के सिद्र कणे पाक्त कार्यो फ मेद्‌ से ताद्य णादि 
चतुयसं का भेद दै । इसलिए तदरादि चाप वणी जन्म सिद्ध 
जातिया नश दह उत्ति काय मूलक पणे द) 

वरणो कै काय मृतक तथा ब्राह्मणादि आटि चासं वर्णा छा 
तरयवसायित्र { २४०{६8५10८) ) होना इस वात से भी निरिचत 
हैकि यजु्वद्‌ ३०१४ (जिसमे तादयण च्यादि वणौ क वणन 
है) लेकर रागे सारे ध्याय मं प्राय व्यवसा चिकं लोगो का 


ही वणैनहे। 

वरप वृणते वा श्भिप्रायं भी यदी है फिञो मनुष्य श्राजीः 
यिका कौ सिद्धि के लिए सोरिंफ़ घ्यवहार सिद्धि के चित्त द्यं की 
व्यकार वरणा है सी वे ्नुखार उत्तमा वणं देता है| 

शण कम सभाव वणं से निरिचः परे द शमिप्राय भी कय 
मूलक गुण कुर से 2। अयोन्‌ जस में जिस वणं के कए 
वन गुण हो यौरप्सदमपौ रुचि पर्वकः दरक शचपनी जीविका 
-पार्यन छसता ट वही उमस वणं हं ! 


( १८६ , 

छपि दयानन्द जोने सन्याथपकाण कैरवे समुन्लासमे 
ऋग्वेदे ११४५१1८ केश्राधार प्रर चकार से मानय जाति फ 
प्रयैश्मोर्दध्युदो हा मेद्‌ वता दैः श्मौर त्राण च्ादि 
चातेमेद्जो र्यो के मानेई.श्मौर यह कायं भूतके ही 
हो सक्ते हं । कयकि- प्रचार मृनफ़ मानने से उतम मध्यम 
निकृष्ट तथा पतित चार भेद प्रायां के मानने पडेगे। णेस 
मानना वेढ-विरंद्धे है । इससे भी यदी विदित द्येतारहैषि्पि 
दयानन्द जी वसं मेद को दायं मृललक दी मानने ये । इसलिए 
मत्यार्थपरकाश मे जर्य कहीं किमी प्रौर अन्ध प्रमारासे वणी का 
छ्राचार्‌ पलत यणेन आरात है उन्ही तरन्धो कौ सम्मति समभ्नी 
चाहिए, पि वयानम्द्‌ कौ नही । क्योकि छपि दयानन्द येद्‌ दो 
ही पल भरमाण मानने थे इस्तिए कपि दयानन्द की सम्मति 
वही द्ये सम्तीदे जो वशनुकरल दो । यदि श्नन्यप्रेथोंकेमतष्धो 


भी ऋपि दयानेन्दे जीका मत भानेगेतो ऋषि के मन मे पितोध 
५ 
छ्राएगा । 


ऋषि दयानन्द जी ने श्रपने वेद्‌ पाप्य मे यजु्येद्‌ अभ्याय 
३० के श्वे मन्य फ यह्‌ श्रधं कयि दहै :- 

हे राजन्‌ | वेद्‌ श्रोर ईश्वर कै प्रचार फे लिये द्यम 
प्रथोत्‌ वेद च्रौर्‌ ईश्वर के जानने याते टो, राज्य-भवन्ध दथा 
परल फी रक्ता फे ्तिए राजपूत (घपरिय) फो, व्यापार फेः लिए वैश्य 
ो श्मौर छ्ठिन साम करने के लिए शूदर को उत्पन्न कर्‌ । 

दुससे विदित दै छि सपि दयानन्द दिक घर्णो का निमीण 





{ {८८ 


~~ =^ __ ______ 
के किण) इस्सेभी यदी विरिति दता दै कि धमं थया 
द्राचार तीना वणा का एकु समान कत्य टै। प्ुसलिण यष 
(चार) यणं भ काफारणनर्दी है पत्कि वभेद घ कारण 
उन वह काये हु जो चिवि श्राजीपिका पै लिण करते ६1 श्ससे 
भी यदी निधित दोय ट रिचो का परस्पर भेद काये मूज्क दै। 


यणं मं परस्पर जन्म मृतक परो भो जाति गत भेद (ससे 
गायश्ररैरथोडे का प ) न्दी है वल्कि ण्व दी मानव जाति 1 
ग्न्तगत जोगि के मिद्ध करते तत्ते कार्यो" क भेदं से ह्मण 
यतुवणं कामद्‌ परै! इसलिए ताद्शौदि धपते वशे जम्म मिद्ध 
जातिया नदी दै पक कायं मूलत यणं द । 
वर्णा पे काय मृतक तथा ब्राद्मणाहि शादि चं वर्णो का 
उ्यदतायिक्‌ ( 191650४६] ) ह्यना इस बातसेभी निरश्ित 
दै करि यजुर्ैद्‌ ३०।५ (जिपतमे नाडमण च्रादि वर्णौ का वणन 
है) तकर्श्रागे सारे श्रघ्याय म प्राय व्यवसायिक लोगों का 
ही वणेल है| 
वरप दृगुते का द्रभिप्रायभीयदहय है क्रिजे म॑ुष्य आर्ज 
विका की सिद्धि कै लिए लौकिक व्यवहार सिद्धिकेजिंसकायेका 
स्वीकार क्रत है एसी वे श्रतुपार उसस्न वर्णं हेता टै । 
गुण कम स्वभाव षरं से निरिचठरसे दा चमिभ्राय भी कायं 
मूलक युखक्म सेट। ्रनीन्‌ जस भे जिव वणे र कए 
शुर हो यौर श्ससम दो सचि पूवक करक श्यपमी जीय 
उपासन करतां हा पदी उमक्रा वण ह्‌ | 


| ( १२६ ) 


षि दयानन्द जीने सव्ययप्रकाश के: वें प्थुल्ताप्तमे 
"ऋग्वेद १1४५१।८ के श्राधारपर श्रायार से मानव जतिक 
प्राय श्रोप्दस्थुदो ष येद्‌ वत्ताए ह श्रौर श्रा्ण श्रादि 
चारोमेदजो प्रर्यो कमनिद, ग्रौर वहु फायं मूलकं दही 
हो सक्ते दै 1 ककि प्राचार मृन्फ मानने से उत्तम मध्यम 
 भिङ्ृष्ट तथा पतित चार मेद प्याया के मानै पडेने। रेता 
मानना वेढ-विरद्ध है । इससे भौ यदी विदित होतार फिच्छपि 
दयानन्द जी वर्ण भेषफो कायं मरक ही मानने थ । शसंज्िए 
मत्यार्थपरफाश मे जद फी मिनी श्प प्रन्थ प्रमाणसे वर्णका 
द्मावार मूलक चणैन श्राता है इन्दी त्रन्थो कौ सम्मति समभनी 
चाहिए, ऋपि दयानन्द कौ नहीं । क्योकि ऋषि दयानन्द वेद्‌ फो 
द्री परम प्रमा मानते ये इसक्तिए शपि दयानन्द की सम्मति 
पदी हो सक्रतीहै जो वेदानुकरल हयो) यदि श्यन्य प्रथो फेमतणफो 


भी चपि दयानन्दजीका मन मर्नगैतो पि फ मतमें विरोध 
ऋराएगीं 1 


पि दयानन्द जौ ने शपते वेद्‌ भाष्य मे यजुर्वेद स्भ्याय 
३० कै ध्वं मन््र के यह्‌ श्रथ किये है -- 

द राजन्‌ ! वेद श्रौर शश्र केप्रचार फ लिये ्र्मश्‌ 
अत्‌ वेद्‌ चनौर ईशर के जानने वे फो, राज्य्वन्थ तथा 
मजा फी रता के किए राजपूत (घत्रिय) फो, व्यापार फे लिएवैश्य 
को शरोर कठिन फाम कएने के लिए गुदर फो उतपन्न फर । 

इमसे विदित है मि छि दथानन्दवैदिकः वणाः का निभौरा 


( १६० ) 


लौकि र्यो" की सिद्धिके लिए दी मानते दह । 
इष समय टिनदू संसार मे बरणी-्यद्या सस्य-धी श्रनरा 
भ्रमते हए द । बहत ते न्दू मा इसे जन्म मूलकं मानते 
्श्नौर कृं श्राचार मूल भौ । दसी से यदु जात परत धरोर 
दूतायूल का कर्ण भी चन गर है । वणे व्यवधा के उक भ्रात 
ल्प से हिन्दू समाज खण्ड पण्ड दौ गया द ्रौर उसे त्यन्त 
दानि पटच श्टी ड । वनुत. त्रद्िक धणे उपस्था.समाल निमीण 
दे यन्त्त त्यन्त उपयोगी योजना है जिसका यास्तधिक स्प | 
न आनने फे कार श्राजपल्त वफ-न्यवस्या मो ही त्यागने 
कीचेष्टाकौजारथेदै। | 
श्रत पाट से श्रन्विम निवेदन है पि वैदिकं वश्-त्ययस्ा 
दः हस धास्ततिकर द्पको पद कर परिचार श्रीर्‌ शाशा हरि 
उपक श्नुकूद करियात्मर समाज निमोण क्सने कां भसतम 
प्रयत्न करये भागतीय राषटको सगित परमे । 
परिय फाटक पृन्द । वेद शादि प्राचीन शार फे दीधे पालन 
ला-याय श्रौरं मनन से वरौ व्यस्था दौ धराये जना वा जो वाक्त 
विर ल्य श्रौ उदेश्य तया वरौ पौ स्यतिदधः मने रतस परमण 
रव पर्ण दम पुस्तक मेर दरिया है। श्यशा ६ रि दसय 
मचार पूरक पृटूने सेठन भद्रवादी भूद टौ साएमी 
सो वर्णो" पा जन्मभूलक शवा श्रावार भूलकर मानते घए 
यपे टत मन्तव्य फरो वेदादि शास्यो ® श्यतुकूल सममते द । 
शरोर वर्ण तथा जात पात फो पयाय मानते ६ । य भी सस्मायना 


( १६१) - 


हैफि वह्‌ रष्रदित से प्रेरित होर जन्म मूतर अंच-नीष 
यृतादयूत तथा श्ाधुनिरु मिध्या जात-पात फे द्वेषाम भेद 
माव श्योर व्यवहार फो त्याग कए, क्रियात्मक कूप से, न केवल 
हस भेदे भावकोषही दूरकरदेगेजो इस सभय द्विज कलानि 
बालो के श्चपने अन्दए मौजूद दै, श्चपितु श्रत्यन्त उपयोगी श्र॑गः 
(शुद्र) भाया से भी समानता का व्यवहयर्‌ करफे द्रूलादूल रौर 
उरेच नीच कै भ्रमात्मक सो से नीरोग ह्योकर उनके दितकफास 
तथा सहयोगी वन छर सोर्हित दो जाए्गे | 





वह्‌ देदादि स्त्य शास्र विरुद इस भिभ्यां भन्तव्य फोभी 
छोडदेगे फि षह श्यायं तया सयणं है खीर शुद्र नायं तथा 
वणं । कर्याफि मदुस्प्रति यादि धमं शास्या ने ह्मण, न्षचिय 
बैश्य, शुद्र र्योः फे दहो चार वणं मानि दं । सलिए श्र भी 
उन ससे ही श्नाये श्यौर सवणे हं । येदि शृतर को श्रवणं मानेंगे 
सो वणं दीनदी रद जायने भन्ति धमं शासो म वो चार 
मनि हं तीन नदीं 


्रप्रजीवो चन्धु मोजो फि अन्य दहिन्दुधो कीतिदही 
द्यपमी भिन्नम्‌ श्रनेफश्रेरर्यो म विभक्त हए रहै बह भी 
पने चन्ममृलक भेद भाव को भिटाकर, द्विज कलादि याल 
माये फे करिए हए इष्यहार को भूल कर (क्योकि षह इस 
कु्यवहार्‌ के आरम्भ करने वात्ते नहं ह, यह्‌ सो पिदधुसी लकीर 
पर ही चलते श्रा रहे ह) परस्पर फेसदूव्यवहार, धमकर 


( १६० » 


लौकिक कार्यो" डी सिद्धि के सिए दी मानते द । 

दष समय दनद संसार म बरणे-व्यतध्या सम्बन्यी श्वनैया 
भरम के द्रएदि । यटूतसे मिन्द मं इसे जन्म मूलक मानते 
श्रीर्‌ कुयु चार मृलक भी षसौ से यद्‌ जात पात श्रौर 
दूलधरत काक्रार्णभी यन गहै । चरणं व्यपश्या के उक्र श्रांत 
रूप से दिन्द्र खमाज प्ररुट-प्रढ हो गया ह श्रीर्‌ ससे श्रत्यन्त 
दानि पटच रढीहै। वम्नुतः ग्रदिक वसं व्ययस्था.समाज निमीए 
कं श्रन्तगतत शत्यन्त उपयोगी योजना है जिमसा वाप्तविर स्य 
न जानने फे कारण राजल वर्ण-व्यतस्या फी ही त्यागने 
ीचेए्ठाकीलजार्दीहै। | 

शतः पाटे से श्रन्तिम निवेदन है कचि पदिक च्ु-ज्यवस्या 
फेटस वास्तयि सूपो पट फर पिच रौर वाशा दकि 
उमे श्रमुरूत क्रियात्मक समाज निमौरा कशे का भरः 
भरयत्न मरके भारतीय रो संगठित कगे । , 

प्रिय पाटद वृन्द । वेद श्रादि आयीन शारो क रीथ कलीन 
स्या याय शरोर मनन से वश.ज्ययस्या %ी श्चाये'जना का ज वास्त- 
रर स्य श्चौर उदृण्य तया वर्तो की ्यतिषै, तने उस रमाण 
पवर वर्णन दम पुस्त में फर दिया ह । श्राशा षि दसो 
परिषा पू पटने सेडन भ्रयोकी भूल दूष दयो जाएगी 
जो वर्णो" च जन्मभूलक शरथत्रा धाचार मृलङ़ मानते शौर 
शपने रस मन्वेव्य फो वेदादि गासन फै श्लुकूल सममते द । 
शरीर यणं चथा जात पाठ फो पयौय मानते ई ! यह भी सम्भावना 
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है कि बह्‌रष्टदित से भ्रेरिवि दोर अन्म मूलक ऊच-नीच 
छतादूत तथा च्राधरुनिफ़ मिध्या जात-पात के द्धेपादमक भेद 
भाव श्रौर व्यवहार फो स्याग कर, क्रियारमक स्प से, न केवल 
तभेद भायकोषहो दूर्कर्दैगेजो इस समय द्विज कद्चलाने 
ग्रालों के श्रपने श्रन्द॒र मौजूद दै, श्चपितु श्चस्यन्त उपयोगी च्र॑गः 
(शूदर) मायो से भौ समानता का व्यवह्यर करफे इुतादयते श्रौर 
उच नीच के श्रमालक योगसे नीरोग द्योकर उनफे दहितकरी 
तथा सहयोगी वन कर सेगरित हो जार्टगे। 


घह्‌ पदादि सस्यं शास्र पिरद इस भिन्या मन्तव्य कफोभी 
द्रोढदेगे फिबह्‌ श्चायं तथा सवरणं है चनौर शूदर श्रना तथा 
प्रवणे । क्योकि मुस्त यादि धमं शासो ने व्राह्मण, तेतनिय, 
मरैश्य, शुद्रश्रार्यो के हौ वार वणं माने है । यघत्तिए श्र भी 

| ‰ ॐ ब, भ भामे 

उनसे दी श्यं श्रौर सयणे हं । वंदि श्रौ को ध्रवं मामेगे 
तो यशे तीनदी र्द जायने किन्तु धमं शस्मन मे वणे चार 
मनिदह तीन नदी। 


ध्रमरजीयो चन्धु भीनजोरि शनन्य इन्दुरा फीभांतिदी 
श्रपनी भिन्नर श्चनेकषेियो मे विभक्त हए रह वह भी 
श्रपने जन्ममूलक भेद भा को भिदाकरः द्विज फदलाने यत्त 
भयो फे ए ए कुत्यवहार को भूल कर (व्योमि ह इस 
कैव्यदहार फे श्राएभ "रने बलि नदं है, यद तो पिदधती लच्धैर 
पर्दी चलते श्रा रहै है) परष्पर्‌ फेसदन्ययदार, धमनु 


( {६२ ) 

पयान-पान शरोर ग्वन्दधता के पावन्दर होकर परस्पर प्रेभपूर्वक 
गने पिक्तने का य्न शरे । 

उनफी यट मा फ मरो एटलान याति -टिन्दु श्न माध 
खान-पान श्रौर धिग शरघवा येटी वैरी काव्यु्दरं जारी 
करे, समयी मागन च्रपितु प्रार्य के प्राचीन इतिहास ॐ 
मी ्चनुशरूल द सैसा जरि इस पुम्तफमे दर्तीया गवा । पर्नु 
इन्द इम सच्चाई को नीं भूलना चाहिए द्वि इने श्पमे श्यनदप 
मो यह उच नीच; तथा जात णत का श्रमालसक येग सवरं - 
कदलाने लि हिट जैसा ही फैला हु । दूसरे श्यो मे 
प्राह्ण से तेकरशुदरी तफ मारे द्धनं च श्रन्दर यह उम्भ 
मूलक ॐ च-नीच तथा जापति करोगव्याप्र दद्या दै 
श्मधात्‌ ईस नमय न वेर्न यह फ परप्ते तीन यर्णाका शर 
कसावद्वीरटी केटी का च्यपहार नदीं होता वल्कि भतयेक 
वरं का दृसरे वणं से प्रत्येक प्रातिका दृसर अति के श्रपमेदी 
वण से त्या कक ही नए क दन्द जन्म मृलर जात-एति फ 
भेदु के कारण श्राप मे यान-पान श्रौर विषाद्‌ सम्पन्न 

न्यवक्टर नदीं होता । यह कदनां भी प््युधि नदीति षष्ते 
तीन वर्णा की रपे शुद्र त्रेणि्यो के श्चन्दुर जन्म मूलक जयत 
पात फा भेद श्नत्यविक च्रौर बह भी च्राएस मे पान-पान 
श्रोर पिगाद्‌ सम्वन्व नदीं करै । 

मार फ भिन्न र भन्तं मी चुत च्यु रौर ध्यान पान 
च्नादि त्य्हरिमें ब्रूत भेद है! पंनाव मेँ ब्राद्मय मौ धोषी 


~ ___(र, - 


~ ______ ^ ^--~--  -----~--~ 
स्मदि श्रमजीवियो के घर काभोजनलातेते ै। श्ृटा्योशी 
दुकानों से सभी वर्णो फे व्यक्ति चिना श्रानाकानी मोजन करते ` 
ह । संयुत प्रत, विहार, वंगा गुजरात भ धधिक से धिक 
प्रतिन्थ लगते चते गए द ! मद्रासप्रांवमे तो दुत श्रवत र्दी 
तकवदृगष है फि दिन्दुष्नो फो भिन्ने प्रणियो सेघनेहुष 
ईसाई मी जाह्यण ईसा यौर यदयूत ईसाई कलाते ६ । चौ 
वह्‌ शरापस मे रोरी बेटी का व्यवहार नदीं करते । सुसमा 

भी सय्यद्‌, राजपूत, जाट, "गूजर, लु्टार, चमार लर मेहतर 
शादिये मे जात-पत तथा उ च-तीच काभेद्‌ घनाद्रधा द 
वष्ट भौ छपनी ही जात चिरादती मँ विवाद सम्धन्य फसते ई । 


यत॑मान काल मँ सब क्िखि पदु खभ्य ध्रेएी फे लोग प्रायः 
शिदिव वर घु फे साथ प्नौर यथासम्भव पने समान 
दाधिक श्वस्था रपने बालि सभ्य वने मँ ही पिया सरते 
ताफि उनको कन्या का जीवन निषद्‌ घ्च्छी प्ररो स 
प्रोर वषट सुली स्ट । 

पराचीन मारत की स्पयंघर विवाह मस्यदा फ विकृत रूप 
म टस समय शक्ति युवक श्मौर युथतियोँ शवपे विवाह के तिप 
श्रपने साथी स्वयं चुनते । उनफे रित्तिव भावा पिताभी 
उनकी श्टुमति फे विना उना विवाह नदीं फर । कर्योक्षि चेद 
श्रादि सत्य शस्त्रो तथा सारे सभ्य संसार फा यदी मतै पि 
जिन्देनि घ्रायु भर मिल फर जीषन नियौ एरमा है नदे सयं 
शरपना साथी चुनने ऋ श्रषिकर्‌ होना चादिश ¡ इत्याहि २। 


ध 
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मवसे धदी न्फाषट, सषणं कदलाने याती श्रौर शृक्लिव 
यन्धुभा फी सन्तानं का विवा मम्बन्ध, श्रौर्‌ श्राम रीति पर 
खान-पान षने में टस समय यद टै फि दलित दटिन्दू श्रेणियां 
गतता, श्ाधिकशपस्था तथा शौचाचार फी दष्ट मे वव पीडे 
ह । श्रीर्छदरफ गो श्रमो पक मोपा भी खाती 1 पेशी 
भवत्या मँ सवण कदने वाले सवे माधारण हिन्दुः से दलित 
णिवे से श्राम तौर पर पानपान दया विवाह सम्धन्य की 
चआशाकर्याकरकीनजा सक्तीषै। 

ननः ते जोट श्रधवा सामाजिक सम्बन्ध सोने ॐ किष 
ज दिनटू नेतारं को हिन्दु कैः भस्विप्क से पयशी इच 
नीच तया घूत-छात कै संस्कार . निकालने होमि, पदां दलित 
नतार््रो फो सुधार्‌ प्रिय प्रतिष्ठित दिन्ुध्ो का सहयोग प्राप्न कर 
दहित सहुदाय कौ गिन! शौचाचार तथा श्राफ श्रस्याशे 
मी उन्नत करना दोगा । क्योकि जव तक भेट भवे कारणं 
विमान है, तव तक खामाजिक सम्यन्य की सम्भाठना कैरी 
सकती है । 


जो दलित वन्धु यहु श्रारा करते है करि यष्टि पद्‌ मव परि 
सवेन छर्‌ लेने प्रथमा सुत्रलमान छे शययेगे त चन्रं सारे ध्ुसल- 
माना से लान-पान श्रौर विवाह सन्यन्ध श्रादि के श्रधिकार 
प्तौ जयेगे, सो यह्‌ उनकी बूत है । क्योकि पिदा हविष 
यतलाता दै क्षि मुतलमानों फे शसलसक्नल में राजपूव, गुजर 
अट्‌, तुर; निजा, चमार श्रदि श्रादि, जिन्न > हिम 
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प्रेणी फे लोग मुसलमान वनाए्‌ गये थे; सैकां वषं व्यतीत दो 
जाने पर भो बह सब (छअपद्रद फो छोड छर) श्रपती २ त्रिर- 
द्रियों मेँ ही अपनी सन्तानं ण विवाह कसते ह! जेसा कि 
` वहु हिन्दु होते हर फते थे । उनमें कों परिषतेन नरह हुम । 
श्रतः यह भिश्चित दै कि भत परिधतेन से भी उनका सामाजिकं 
रलौ अथवा लेत ऊ"वा ची हो जाएगा । दरिक यख दी रदेन 
जैसा छि सकट वर्पो से युसलमाम बने ष्ट अशि्नित राजपूत, 
गूजर, जाट, लुह्यर. चमार श्रादि रेख दटै। ईश्वर पासे 
विदेशी शाश्य गया । उखलमनिं मे मी हृभरि भर्तवपे मेँ से 
ध्रलग दिस्सा ते लिया जिस हमे दुःख रैःश्चवतो भर्तिं 
सुथार प्रिय, दक्ित हितषी भारतीयां फा य्य दने से समयभी 
भनुदूल दै । इसलिए मत परियतेन श्चादि, इत्ित विचा को 
घो कर, श्य ये-दिन्द्‌ रहते हुए हौ पमे द्वि कदलाने चाले 
हिन्द आद्यो से सत्र धिकार रेने चाटिरए । 
भेरी छम्मति मे शरे हिन्दु को पिरे से परसर सामाजिक 
छम्परन् उसन्न फ्ने फ किए निम्यिद्िते साधने को परसो 
भ लाना चाहिए) 
उसे पूवे जन्म-सिच मिष्या जत-पात दख मलोच्छेष्‌ स्ना 
घादिषु । उसकं लिए भारतीय घष्डार तथ! सास न्तव दकमसो 
से मिदेद्नं फरना चादिए कि दहं सरषारी महरमों तथा थदालदी 
व्या मे लदा २१र व्यषथाष्ी लात अशथ क्लम रमै 
षी जो रोति प्रचलिव ६ इसके प्ट टर धया दाद 1 वरयो यः 
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जात-पव को दृट्‌ वमने, शरोर येद्‌ भाव यदरनि वाती प्रथा दै। 
मारत फे प्रसिद्ध मेता तवा श्नन्य सभी हधार प्रिथ सजने को 
जाव-पाठ क भुवक चिन्द श्पने नामों के प्ाथः लगाना शो 
दुमा चादि । उनको इस शुम काये क्से दृरे लोगमी 
उमम श्रनुकष्ण चने तग चाये । ससे राष्ट्रीय संगठन द्द 
शरीर दे फा कल्या देवा" श्रायंसमाजी तथा हिन्दू षन्ननें 
सो सपे नार्मोके साथ शमा, वमौ, प्रा भादि चिन्ह 
{तेवलो) फो लगाते ई, उन्द लगाना दौड दें । क्या यह जन्म 
मलक वर्णो फे चिन्ह ई। दनसे जन्ममलक्‌ वर्यां फी पुष्प 
होती ह भो ‰ यैरि सिद्धान्त कै विरुद्ध 1 श्चौर हन विर 
को लगाने से, जन्ममृल्तरः वणं के प्रि्नापन फे श्रतिणि को 
लाम भीनद्वदहै! जो व्यक्ति जिसयर्णफा काम करेण। 
लोग स्वयं चफो उस वणोका सममनेला जार्येगे | 





म पि दयानन्द जी फे चअनुयायियो से धिशेपकर श्रीर 
न्य पुधारप्रिय दिम्दू सनो से सामराभ्यतः निवेदन कर गा 
कि कल्पित खत"पात को वोड एर वियाह करे मे भो वड भा 
स्कायद थी, वह तो छन्वज्गीतीय विवाह विल्ल कै पस हानि प 
दुर्या यड है ।, सलिए उन, कल्पित जात प्रात कं वन्धनं की 
पवि न रते हय थाय टिन्दू राष्ट्र फे न्दर अदा कष्य मी 

वरयधु श्रतु मिर्ते षां पर वी बह पनी सन्ताना 


पिह पर] . 


( १६७ )} 


~ दलित दिन्द्‌ प्रेणियो ॐ उन नेतारो से वितरेषशए, निवेदन 

"करता; हुं नो फि सवणे कष््लामे यलि हिन्दुर्भो से ` खान-पान 
तथा -विषाह सम्बन्ध फते को मांग-फस्ते है, छि यह्‌ इको 
पिते श्रपने घर से, अर्थात्‌ सभौ दलित श्रेणियां से 
क्रियासक समसे आरम्भक दे। यदियह्‌ द्ये जाण्तोभी 
किपो सौमा ठक धड़ भासी भुल छ शल हो आता द। 
क्योकि दलित प्रेणियो भँ मी सवणं कलानि बाले हिन्दु 
की भान्ति जात-पात तथां ` नीच-ॐव का रोग भयानक रूप 
से फलादुमारहै! 


म शिक्त दित वन्धुरो से, पिरोपकर उन दलित षग कं 
नेवा्श्रोसेजो किषए्कश्योर तौ दिन्दुश्रो से धारक सामाजिक 
अधिक्षार सांगते ष्ट योर दश्चति शरोर श्राय को बद्र से श्राया 
हृश्मा शरीर दलित श्रेणियो फ भारत के श्रादिनिवासी वत्तला 
कर दहिन्दुश्रा से परयर राजनेतिक्‌ श्रधिरर मापते ई, घटी 
सख्रता से फहुणा छि पह मारतफे श्चादिनिपासी कहल्ञाना भौ 
छोड दे । क्योकि यह्‌ असत्य मन्तन्य (जैघा मे पदे सिद्ध 
छर धाया हं ) भारतीव र्ट मे भेद-भावं बदन तथा षट 
इलवनि बाता ६ । इमफे श्रविरिछ स्या को चिक्तेता थौ 
दु्नित भरेशिर्यो फो विचितं माने कर आपने को श्ादिनिवासौ 
कुन) पना श्वय पमान करना है । श्र प्रौयुत जगजीयन 


न 


गम जी, भाप्तीय सरकार क श्रम मन्त्री, फे इस कथन 





.. ( {४८) , . 

के च्रतुसाए फि हम धनद ह बीर हिन्दू सकर ही श्रपने हिन्दू 
भाष्ये से सम प्रकार फै श्रधिद्यर लेगे। उर पमे श्रदिक्षः 
प्राप्र रुप फ क्षिप भत्सष प्रयत कनां चादिप्‌। श्सी मं 
उनकफां भौर मारतीष र्ट का शन्यारा ₹ै | | 


्रोरम्‌ शर्‌. 1 


त्रोम्‌ 


परशिष्ट 
मेने श्यपने प्ाक्थन फे अन्त म जाति, वं बथा रा टर शब्दो 
"फे धाचीन चथा का दिग्द्शेन करा दिया दै, उससे यह्‌ स्पष्ट है 
कि प्राचीन काल मे उक्त शव्द भारत की च्राधुनिरू फल्पित जात- 
पात्त आदि के चोदक नदीं थे । यद भी निस्वितै ङि समय ढे 
परिवतन के सराय शब्द फेश्र्यामे भी पपिवि्तन होढा चला 
याहे । धवः चाधुनिक संसृत श्रौर्‌ प्रचलित नागरी भाप। चं 
जाति ओरवणे श्यो फे जो श्रं लिये जाते ई वेदादि प्राचीन 
शासन मं भाप हुए उन शब्दो के वेयं नदीं लिए जा सकते 
कर्यो वेद त्यन्त प्राचौन सृष्ि के प्रारम्भिक काल ढी पुस्त ह । 
वेद्‌ षो छपीरूपेय मानने वार्लो के मतानुसार \ वेद के खारे शबव्य्‌ 
यौगिक ब नित्य दह । उनम परिववैन नहीं होता । परन्तु हृदी 
शब्द्‌ समयानुसार परियविप होते रदते द । प्रत्येक कल्म भं भग- 
वान्‌ की शरोर से उन्दी शो मे मानगीय जगते को लौदिक श्नौर 
पारमा व्यदार को स्द्धिकेदिवुस्पक्चानश्चौर कर्मा या 
योध कराया जाग 1 वेद्‌ फो छपिष्न भानने घाल छे मवा 
चखार मो वेद मे स्टी शव्द नदीं अआ सफ़ते। क्योकि वह भी 
संसारके पु्वानय मयेद छो सयघरे प्राचीन व्रन्थ स्पोकार 
कपे हुं । घमौर श्चप्यन्त प्राचीन षछाक्त मे सूदिया प्रचलित हो 


[ | 
। 
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नर्धं (६ धौं । ्वतपव वटक शन्दीं छि चथ शव्यं वेशं कथा 
` प्राचीन यैरि घ्याक्प्य शरथान्‌ पादय या धयुम्पत्ति फ श्चतुसर 
प्रयि जा मतै है, सने पिपतिन नद! पल्तु भि म्योप्वया 
रोय श्राह जिन पारयात्य गिदनं ने इस निमूक्च पटना श्च 
फएन्पना पी टै, छि भाय लोग मध्य एशिया से माश्तवष 
म चाण शौर रन्न माद्वत फे चादिवाप्वियो यो युद्धम 
लत कर छनैः पना दस यना किया, ण्दनि 
द्मपते दय निगाभ्र प्रत्र ष्टो वेदसे प्रिटष्मेद्चय भी 
प्रस्नप्िदै) स्योश्चिवेद द प्रमाण देने पर द्ये उश्च 
धत्पना सत्य धिद्ध द्रो सस्ती थौ । यदः उन्दने वेदमयो मं 
शाप (श्रायः "दस्युः तथा नशु छ्रादि शर्ट फे भाधार पर 
इनकी भित्र भिन्न जातिया { रेसेज्‌ ) वनने श्य प्रयपनं स्यि 
, दै। वे तिपत हैकिच्रा्यो ने तनध्य एशिवासे मारतम भाकर 
देदो मे शपते ष्टो धधाये, चोर भदत श्नादि निवा दो 
(जिरम्दोनि ऽनश्न मुरपक्ता श्चिया) "दृष्युग “धसरः श्वर “वातु 
धान" शाद्‌ नर्म से क्षिपा । यद्यपि इस पुस्तक म इसका 
इत्र श्चाचुग है, छर्थात्‌ हसत पात षो वेदादि शावा के. 
परमाणो से मलौ भाति सिद्धम्ियागयाषटै, किन तो श्चायं ्षोग 
कही वादिर्सेश्रयेष्, प्रौरमहीवेन्लोग च्यर्यो से प्रथ्‌ ६ 
निन्द्‌ भारतके श्राद्िया् षहा जाता है। बल्कि श्राद्िपसो 
कटे जाने पालेलोगमी श्रर्यो के वदज ई, नौर मानय 
सृष्टि # श्ारम्म से सभी एक साय भारत मेँ शते धने श्रा रे 


३ 


&, तथापि मि° म्योर चादि पाश्चात्य विद्वान के प्यनक्न बितेष 
न्तद देना अवश्यक है ! ऋतः इन परिशिष्ट मे इसच्छ संचविप्त 
न्तर दिया जादा है । 
यद्‌ थतं सव्य नदी है, चेद भै शाए हष श्द्यार्यम 
"दद्यु" भीर “सु श्नादि शब्द विभिन्न उपजातियों (रसेल) 
फे याचक है । क्योकि वेदादि शश्व मदुप्य मात्ररी जाति एक 
ह्री मानते ह) ससारि्मेने इस पुस्तक फे अक्रियन मे दिल्या 
है ! इसलिये मनुप्य जाति की व्यक्तयो े ^श्राय, "दस्यु" श्चादि 
गुणाचक भेद 1 ससाकि भिभ्न लिधित धमाणां से 
विदित है । 
"धायं इश्वर पुत्रः") (नि० ६- ६) 
थन्‌ ईश्वर पुत्र श्यथौद इश्यर न्धी श्राज्ञां पालन ऋछरने वातत 
चमे "माये" कतै ह | 
४ दस्यु» दस्यतेः या्थीदुपद्यन्प्यसिमिन्रतला, उपदासयति क्मोति ॥ 
(निर ५--२३) 
श्रौत -"द्स्यु" कयायक (दस घातु से वनता है । दस्यु में 
रघ समा जाति ह तः मेध दस्यु है) छर वह (दस्यु) वैदिकः 
छर्म ष्टा नाशा क्ता दै । 
स्वयं येद्‌ धं ° दृस्णु" दी यह्‌ परिभाषा ची रै 
श्रमं दध्यु रभिने श्रमन्छु रन्य चहोऽपानुप-~ 
{चग १०~--२२ द) 
्धीत्‌ यज्ञ (पसेपकारादि प्रेष्ठ कमा) सै दीन) मननपू रेक 
चाय त्‌ षने पाल्य) व्रत ( श्रहिखा सत्य श्रादि मयाद्य) 


् 


के ्रनुष्टान से परय दते बाला, तवा जिस्म सनुग्ययनः 

हे, उपे “दद्यु " कहते है । 

चिनानीदधपायान्पं च दस्यवो ववित्मदै रणया उक्त व्रतान्‌ 

(गवे १--२१- र) 

दरस मन्व फ पि दयानन्द भीने जो अथं च्या है य 
दस पुस्वक मे ियाजा चुका टै। 

श्री सायणाचायं ने "राय यौर ष्दृष्यु" के थे निम्नः 
प्रकार धिये द| 

्रा्याय यज्ञादि च्महते वजमानाव” (ऋग्द ६--२५८--२) 

यन्न श्र्यीत्‌ परोपवारादि शम कर्मा फे कसे वाते को "ये" 

कते हं । 

धश्यायावोपि कमानुष्ठातृ्ेत तेव्ठानि (चऋणेद ६-३२-2) 
धथ.-यायेयेद, जोभेष्ठक्मारे दने चाति ई। श्व एय 

्रष्टषह | 
दस्यु शन्द-- 

"दघ्यु चोर वन वा (क.-3२--४) 
थात्‌ “दस्यु चोरया वृनकोभी कते 

° ददृयव चअनुष्टादृणाञ्ुपद्यितरः शव” (ऋ,१ -५१--८) 
ध्रथान्‌-पतेषहायदि शुभ कमा फे च्तुष्ठान को मष्ट कटने 
वाहे श्रो को "दद्यु" कटू ट । 

न्रापी कमाश्छामुप्दथिनोविश्वा तवा विश्चर पना 

(ऋ, ६ --२ --र) 
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थत्‌ - सम्पूणं प्रजा के शुभ कर्मा का क्य करने पाला “दासः 
(दस्यु) होता द । | 
उपरोक्त उदाहस्णां से यह स्पष्ट हो गथा है, कि स्वयं 
चेद्‌, प्राचार्य श्रीयास्छ, श्री सयणाचायं जी मे भी भत्रा्यः च्रोर 
“दस्यु” शब्दो फे जो भथं किए है, वे खव गृणवाचक दँ अर 
उनम श्राय श्रौर दघ्या मे जात्िभेद की मन्ध भी 
नहीं हे । 
निम्नल्िवित रेत्िदासिक प्रमाणो से भी "र्य" च्रौर 
"द्स्युञ्रो" म जाति-मेद होने का खण्डन रोता रै) 
रावणा पुल्तप्त्य छप के च॑शन थे । जसा छि घाठ रामायण 
चालकार्ड २०,१६ मे लिला है । 
मपौलस्म्य बशप्रमचो, रावणो नाम रात्तः? 
ध्पुलररयः बह्यपि थे, उनके पुत्र प्विश्ववा" ( जिन्हुं रभा 
यण उत्तर काण्ड १५।१६-१८ मे मदरपि बतलाया है) थे । पर्न श्री 
विभवा केपुत्रो मसे रावण, कुम्भकणे श्रष्टचारी (वा० रा०युद्ध 
कार्ड १११।५१) दोने फे कारण “एक्तस" र ५ गसुरः कद्‌ 
लार । राव मनुप्य का मांसभीद्यक्तेवा या! (वार स° सुन्दर 
कारह २२६) रावण के युद्ध मे मारे जनि फे पश्वात्‌ उसरी 
स्त्रियां उसका श्राय सह “यपु कह कर सिप करतो धो । 
(वा= रा० युद्धं ११०५) # 
हिरस्प्य कशिपु प्रसिद्ध यक्तस श्रथवा दस्यु धे । इनका वर॑न्‌ 
भागचत ५ १।१४ म श्राया है । पिष्टा पुरर; ध्रग्नि पुर खि ष्रोर 


ब 


यान्‌ -दसयु का थर्थं केवजन रनु है, चारणा, इत 
प्त पर जहा इन्फो प्रशसा द्री गहै दि उसने दधु 
(शड्‌) का नाश कफे थाच षं फी रता कौ थौ । यह्‌ समय 
कु वेदिक सू भे स्यु" धनाय व॑ ॐ लिए यक्त हषा 
दो, परन्त॒ केवल इसे बतत से रिद जाविर्यो टो राजाश्नो शौर 
पुपोदिवो षा राट का जाता था, वट जगक्ी रौर वरर नक डी 
नदं हो जातीं । शुद्ध धायं प्त फे ब्रह्मण विष्ट फो, पिश्रामित्र 
से लड करते समय फेवल शन्‌, दी न, श्रपितु, शयघुधामः 
पक फां गया है, यद्यपि यातुधान सामान्यत बवेर, जगलिर्यो 
तथा श्शुम्‌ प्रतात्मा्ो के लिए युक्त होता है। 
(र्यी €ज सस्त देक्सटस भा० > प्र दर६) 
भो मेक्समूलर एक श्षौर स्थल्ल पर राद्तस भ्रौर "यातुधानः 
फ सम्ब-व में लिखते ह्र ~ 
10९ (१8 61100९8} 826 100 (लज्‌ ॥0 भाण 
४8 106 गणलिा९ठ त्‌ फण 600[]त्+९] लछपलुद्रश० १, 
(<#प, 2 297 
(यातुधान) रास) यह्‌ शदे तमे साधारण र छि इमसे 
छोट मनुष्यं जातीय भेद्‌ सद्भी परिणा नदी निष्ल सक्ता 
शरी अनेम्दे ए० रोभोजिन श्वच इर्डिया' प्र” १११ प्र 
तिघते दै - ~ 
¢ [00 पप्व्रणणट शर एन ८8 ४ + 10880 
1 पधा 18 कणत; पणत 876 1780 {00 
पोपप वणल वा (पणाः {6 6 २७११ छत्‌ {8 


६, 


+ (06168 10560005, रो116 19 {00189 1 8000 


प्रवलः त्र € ए6८पााश्नाः स916841 
(4/९, 076 2, 2८५४} 


'दृस्युः के अथं केवल जोग (जाति) है । यदी अथं दहरानी 
रब्ड दद्य, फे र्था में श्रचस्ता चौर श्राक्‌ सनीय भरनो म ह्र 
स्थान पर लागू होता है । भारत मे इस शन्द ॐ शर्था भें बहुत 
पपरि्तंन दो गये ह । (शायवरतिक होम प° २७२) 


भ्र नेखफोल्ड महोदय मे लस ह :- 


1 18 [त्वन्या १60८८०५ एो5टो) 41९1068 1116 
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यह एक आधुनिक सिद्धान्तदहै जो भारत ॐ जनता को 
श्ये, शौर ्रादिवासी' में विमक्त करता है । (भण नेसषील्ड) 

71978 15 55850231] ०८२४ 0 1118 04182 18८8 ; 
7106 ए पणणपङ्कि त उ जणााद्य8 धाह प्रण 0 द्र्य 
£0्लदा०प ०४ ० 00697 २०५१ 64 06 {88४पह§ 
(1181 91 0167 ९286. 9४ "1871116 19 २९६८ त 
0104 {८70 {16 ऽ८> ?€4628 ए४10 1 6 7025. 


` वायु पाद्य मु ६ (25८८ सुदाः द श 
०9. 11९5627 772227८6 वाद्‌ ८262} ,* 
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( 
मारपीय जाति म प्पष्ट समानदा है। श्रधिक्प्तर जाद्यसा 
दुरे वणां खे अथवा सेला साप्‌ फरने चलति भगो से अधि 


६ 


द्विश पुगरखमे भी शसध्च रिष्ठृत वरन र! परन्तु हिणय 


शि फ पुपुन्र श्रो श्रदलाद्‌ दृशं प्रायं एव ह 
भक्त ये । 


रामायण भयोध्या द्मरड १५।११ मे रेश्ेयो फो चार्थःव कं 
पिरद फावं कत्ते से नायः फदवागयादहै, जोगि त्तमरिव राजा 
को पुत्री व महाराजा दशरथ पनी थो । 

महाभाप्तमेभीलिपिषैर्- 

दर्वन्न मानवे लो सव॑वणुपु दस्य । 
लिगा तरे वत्तनाना श्राश्रमधु चतुर्ष्वपि) 
(शनि पयं) 

क ममाणो से परिदितदै, छि धार्यो भौर दस्युर प्रणया 
सुतं म जापिभेद पितत नकी था। न्नायं पियो की 
सन्तान धाचार्दोन दो जने से “त्तस "दस्यु" या "श्रहुए" 
तथा अमुरा च दस्यु क खम्तान श्रण्चार सम्पन्न होने के कार्ख 
शाय होतो र्ट है रे से शास्नो य तथा पएतिदातिक अभार्यो फ 
दोने प श्रार्यो व दध्यु भे जाति मानमा पशत केदः 
कारण हो कवा दै । इतना दी नही कि धराये" श्रौर “दद्यु श-दों 
फे राणपाचर रथं भ्य प र्डं ही ने किए ६, धपितु # म्थोर 
साव श्राटि पाश्ात्य विदरान्‌(िन्होनि वेद ्रार भारथ वल्युश्र, 
वपुर चथ। यातुमान'" खा दवि श्रौ से हने जातिमेद सिद 
कएने आ व्यय प्रयास किवा ) मी श्नन्तमें हसं परिणाम 
परषटुचेेफिवेदमे प्राप हुए भर्य्नादि राद जाति छ 
सिद्ध नहीं कत्ते ! दविर म्योर सादित खय तिपत ह - 
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न्‌ 11४6 ०76 एलः ४16 आश०68 जा 616 7005 
07 ^ 50788 1118111075त 10 116 ट १९0१2 प्र {78 
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0 1 11४१९ 10६ 0086८१६ 8४ ४9 97622 †0 6 
1115 @11417.(.62,9 


अथात्‌ :- ऋगवेद्‌ मे चाये हुये दस्यु नौर चयुतं के मामो 
की मने इम दप्टि से पदृताल छौ फि उनमें से कोई नाम अनार्य 
अथय। एतदु देशीय मून सममा जा सक्ता है या नदी, परन्तु 
मुभे एकु भी नाम इ प्रर का नही भिल्ला, 

(शायवर्विक होम प्र २९०) 

प्रो सक्समूलर साहय लिखते ६ :- 

..[)8.5षगा भप 7168118 धा ; [0 (05816) 
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एक एष तपहषा ४४818009 086, 008 94 
॥क06 ० 09 ककण कव्ञण, कछला पित्‌ ऋध 
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थान्‌ :-द्स्यु क] धर्थं फवल्ल शनु है, उदाहरणार्थं, इप् 
स्थानपरजरदा दृद््की प्रशंसा दी गर्दै दि उसने दद्ध 
(शत्रु) फा नाश श्रे थाय पणद्ौ रक्ञाक़ी यौ । यह संव 
क इद्ध वैदिक सूक्त मे श्रसयु" नायं वंशो ॐ लिप प्रय॒क्त हुश्च 
हो, परन्त॒ पेवल इस वात से कि कध जातियों छो राजां जीर 
परोदितो छ शयु कय नाता था, यष्ट जंगली शनौर ववर नकल षी 
नदीं हो जीं । शुद्ध धायं रक फे बाहर्‌ वसिष्ट शो, विश्वानित 
से लड़ाई छते समय केवल शत्रू, ही न्ध, श्रित; धयाप्रुधानः 
तक कहा गयां टै, यद्यपि यातुधान सामान्यतः वनेए, जंगलि्ां 
तथा श्रशुभ प्रतात्मा्ो फे लिय प्रयुक्त हष ह । 
(म्धी<नु संसृत देक्सरस भा० २ ए ३२६) 
रो० समूलर एक द्यौर्‌ स्थल पर राकस श्रौर शवातुधान' 
फे सम्बन्ध मे लिप्ते है :- 
(00 (8 कूरणलछ) 6 {०0 ए५79६] 10 तण 
8 {116 1णथिला९८ ० शङ 811100ष््ु+€म ८०ल्डा०११' 
(4/4, 2, 221} 
(यातुधान, राषठस) यह्‌ शव्द इतने साबारण & च इमसे 
कोद मनुप्य जादीय नेद्‌ संयधी परिणाम मं निरस सस्ता । 
श्री अनेन्दे ए० रोगोजिन दिक्‌ दरिया" प० ११३ पर 
लिपते ह :-- ` ~ 
(वसप, फट्णाण्ट कफ ए९्० 8 :११ (द गप्र 
16, १7८] {8 ०20, प्त {116 71870 {1100 
वाका" गलुभ 21] पाणण 06 42812 2 6 
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एतशा एला ६८8 (9१६३. 
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दस्युः के छथ पेवल्न सोग (जाति) है । यदी अथं ईरानी 
ओष्ट ष्द्य, फे धर्था म वत्ता न्नौर आक्‌ मनीय प्रन भं हर 
स्थान परलाम्‌ दोतादै। भारतम इस शब्दे अर्थो में बेहत 
'परिवतेन हो गये दै । (आायंव्चिक होम प्र° २७२) 


री तेसपील्ड महोद्यने लिया टर - 


1६ 18 100 १०८६7108 = स्रा7८ौ 6751068 16 
0एपाक्ी0 ० 1718 [00 4 0 20 06011द1981. 
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यद एक आधुनिक सिद्धान्वहै जो भासत ची जनता को 
शमाये चौर शयादिवासी' में विभक्त करता है । (भ० नेसफील्ड) 

70676 18 68863] प्रक 9 ४6 [णक २४८९ 
{९ 01680 पाणुजाी् ण 07078718 178 07 0 [द्र्य 
दण्डा 0 09 फलि ४7 [दोः णद्‌ {59६प765 
11 पाष 00067 08862 07 शु1576/ 7 2966 810 
0106 {ठ 68 5८४ ८९885 0 677४ ६06 108, 
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` क. [ल्द दा ८८ वाश्व (दवा 
{¢ 27.) 


भारतीय जाविमे स्पष्ट समानत है । अयिष्ठतर्‌ नाद्या 
दुक्षरे वणां से श्रथ मैक्ञा साप्‌ करने वाते भं गयो से अधिक 
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सफेद ए उत्तम रक्त याहे नरी ्, न दौ उने नक्रा दृसरो 
जाति वाले से उत्तमं ह । (भ० नेयो ; श्रीदे ष्यू श्राप दी 
फाष्ट सिष्टम श्राफ नाथ वै्टर्न 
| धोितिभु एण्ड श्रव प्र° २१७} 

ॐ उवादरणें से जहां यह सिद्ध होता टै पेद मे शवायै" 
दु" थर ध्वतुधानः श्रादि शव्द सा पिय भेद्‌द्मो प्रफ़ट नदीं 
काते, श्रपितु; यह गणवाचक शब्द है; वहा टचे यह्‌ मी. 
स्पष्ट द्ोजताहैकिभारतोयज नवा में घ्या च घादिवासिव 


प्ामेद्‌ श्रा फलके पाश्च पेविदासिन्नं ढी कल्पना है, 
पराचीन नदीं ै। 


स्वना हय नदीं ह, म पाश्चात्य रेचति ने वेदमेंश्रए्‌ 
हप “भाय श्रौर दस्यु" आदि शब्दं फे श्राथार्‌ पर भारदीय 
जनता मे श्राय श्रौ भाद्विवासौी नाम ध्रै दो जातियों की 
मिथ्या कल्पना करके देप चा वौ पोया है, यल्कि "वर्या 
व्यवस्था" को, भोधुनिक कल्पित भारतीव जापियेद्‌ का करर, 
बतलाने वले योपप के नन-विन्नानिर्यो ने एक्‌ ही मनुष्य जादि. 
को नेक उपजाति्यो ( रेसेज ) भर्व कर भानव जाति फा 
शा मारो यनिषट रिया है । उन्होनि सोप ढी ल म्वाई चौडाई, 
नासिक-मान, वया ठनो चतो छे मध्य का न्यूनाधिक ठान, 
शादि कुद कृसौरियां वनाश ध्नफे श्राधार एर नस्ली भेदका 
निश्चय किया ह ! इन कसौटयों कै सम्बन्ध में खसे पिल्ल 
भोर मौलिक प्रश्न य्‌ हेवा दै, कि नस्ठी भेद्‌ श श्नारम्म कय 
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से हुश्रा १ क्या श्रादि सृष्टि म उसन्न दने बाले महुरष्योमेभो 
यह नस्त भेद ये १ जिनसे श्रो मन्नं २ नस्ल चलीं। अथवा 
मनुष्यो के भिन्न > प्राङृतिच गुखो वाते देर्शो मे निवास रनेफे 
पश्चात्‌ उतम ये मेद्‌ उप्णनन हुड! यदि यह्‌ च्म जाये, फ 
भनुष्यों केश्मादि पुरो मे दहीष्क भेद्‌ थे, ते उसके तिर 
छअनोश्वस्वादी विकासवाविर्यो के पास इस्फे लिए कोष प्रम॑ण 
नदीं 1 वसि इसके विरुद्ध यह्‌ दक्षीलल है, कि यदि शादि सान- 
वीय सृष्टि का प्रारम्भ किसी एक स्थान पर ह्ृ्रा तो उम्र स्थान 
के ्रारुतिफ गुण एक समान होने के कारण बदा पर उदयत 
ने बाते मतुर््यो ® श्र्गो (स्नीपुर्पाके िगभेद ओोद्ोड 
फर्‌ ) मे यह मेद्‌ नदींहो सकते शरोर यदि मिह्न>० देशोफे 
निवासी होने के वाद्‌ उन उन देशो के प्राकृतिक गुणो के प्रभाय 
से मानय जाति के शद्धो मे उक मेद उत्पन्न हुए (जिनने ्राधार 
वना कर एक दी मतुष्थं जाति छो भिन्न २ उपजाप्य मेवारा 
गया ह) तो देश पलितम तथा भिन्नदेशे निवसो स्री 
पुस्पं के परस्पर विवाह सम्बन्धं से यह भेद छव सौ इत्यन्न 
ह्ये सख्वारै। शादि सष्टि दे श्रम्मिरु काले देश परि 
वक्तेन दुधा भा वहत ्रधिश् है । चतएव उक्त कसौटिया निस्य वं 
स्थि नीं दो सक्र्त! इस समय इनमे जो स्थिरता मातम 
होती श, यह्‌ धिरकाल तऊ एक दी भरकम कै प्राकृतिक गुखो ब्त 
एष़द्यीदेशमेरहने थोर यदी स्मो पर्णो मेँ विवाह होनेके 
शरण, शरीर दूसरे देश वालो रे, यदा पर निवासं चरते वथा 
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वह फी सिये से विवाद कएने पर भतिवम्ध लगा दने के 
कारण द । श्रव इनके श्राथार परमनुप्यों छा श्रादि श्रथ 
प्राचीन वगभेद्‌ जानना साध्य ही है । क्योकि मानवजावि धी 
उत्पत्ति फो लापो यपं बीत गप, शौर भनेष्यो का एक दूरे 
दो म आमगमन छोर मिनर्‌ देशो फेस पुरो मं विवाह 
शेने फे कारण यशो में व्यन्त भिश्रण भीष्य चुष्ा है। रसं 
विपय पर मे श्रपनी श्रोर से जयिक न निप छर श्वना लिना 
ही पया्न खमभतता ह कि भानव जाति पक प्रोर उषफे फ़ 
जावि ने का प्रबल प्रमाण यह टै, कि चाद मनुष्य (री पुश्प) 
किसी मी देश के रहने वलि हों गेरेदो, शतेष ममोलह, 
चा वशी दो उनके सोपडी च्वादि शारीरिक श्रो में शिवा 
दी मेद्‌क्योनदो, उनका परपर योनिसम्बन्ध कोने से सनदी 
यरा णरम्पय चलं सकती दे । एतम क्सि प्रद्र वाधा नद 
होती । यदिषे मिनय्जाति कै होते, तो उनक्नौ वापरम्धरा 
न चल खकत्री थो, यह निश्चि है । 
धष श्री वा सस्पुानन्द नी शिक्ताभन्यी य्‌ पी० सत्थ 
फी लिपी र “वार्या का यादि देश' नामक पुस्त से इस विषय 
से सम्बन्थ रपे धाति यिद्रत्तापूखं कि हए लेख से द्ध उरण 
घद्रते करता ह । कयोषि पद दस पिपय पर भेली माति प्रश्चश 
इशत ष्ट वायू लौ भनुप्व जाति णौ उपजादिया ' शर्क छ 
नीचे जन वि्षनियें इ नस्गी भेद धदलर्नि यामी रिरो नापदि 
कोटियो पी समाक्नोचना शते हप पष्ट ६ पर लिसते ह - 
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परन्तु यात यदी समाप्त तहं होती- हत से विद्यनों ने 
इन (शिरोनापादि) के श्माधार पर मनुप्य जाति फो कई दरदो 
मे वांट दिया है ! इन टुकड़ फो उपलातियां (रजी मे रेसेज) 
कहते ह । प्रत्येक उपजाति के शिरोनाप, मस्तिष्क-ायतन, 
मस्तप्ड-तौल, आलं कौ वनावट इत्यादि क्य पृरा पूरा व्यौरा 
गिनाया जावा ह । उपजावियां भितिनी है, इसके पिप्य 
मवमेद्‌ है । कपूरिच्नर यौर क्वात्रफाज्‌ ने, क्षिनियस श्रौर 
हक्सले ने १शय्नुमेनन पि ने ५, वषाण मे ६, मिचड हर्टर 
छरीर पेश्तोल ने ७, गासिज ने म, देसमूला चीर पिकसिग ने ११, 
दैकेल चौरम्युलरने १२ सट विषेर्ट ने १५८ घ्रः ते १६, 
टोपिनाडेने १८ माटन ने ३२, काफोटे ने ६०, गकं ते ६२, 
शौर ग्लिडन ने १४० उपजातियां गिनाई है । इससे यह ठौ 
स्पष्ट ही दै, एि यद्‌ विभाजन बहुत सुकर नहीं है , जिन शणो 
छो एक परिडत एक उपजाति का लक्षण मानता है, उषी दो 
अन्य दूसरी उपजाति श रिग मानता हे । फिर मी ङ्‌ उप 
आत्ियों फे नामोंको सभी तेते दं! धायं, सेमेरिक, मंगोल 
छरीर हव्शी प्रथक्‌ उपातियां हे, एसी धारणा व्यापक है ।. 
यद्‌ धाप्णा केवल विद्यानां मे दी नहीं उनसे भी बदुकर 
साधाप्ण जनता में फली हुईं हे । प्रभावशाली राजपुरूष इस 
घार्णा को पुष्ट करते है) अर पनी नति छा श्रय भनति 
ह 1" इम प्रमाण से यह्‌ पद्ध होता है, फि जिन कसौियों के 
श्राधार पर मठप्य जातियों को दरा ता है,वेक्सौरि्या 
स्वयं ठीक नदीं टैः १ 
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पुन प्रष्ट ६ प्रर वह ही लिखते ई:- 

(यद्‌ मो देए गया दै. $ जलवायु फ प्रमा से दो चार 
सवर्प मषिर ष्ठी तमा ६ चोडा मे श्रन्व ष्ड्‌जातारै, 
गाल कौ पभदाषहदष्टी जक बुद्ध चषभ्य या अवे मभ्यद्तोगें 
म॑ पादंजती है पहं इच सेमे श्राठं माने अति वाले 
भी मिलती हे । इद्र द्विनो त मोतेष मे पत्तने पर चीनिथोः 
की घोर चोनमेयसने पः योरोप वाहा की भां भ श्चन्व 
पइ जता है | मरिनच्ड बुद्धि का स्थान है । थवः मष्क नाप 
तोत छा बहूव यदा महस होना चाहिये । पर यहां भो छो 
सन्तोपज्नकफ पाठ नदीं पलदी । योधेपियन भौर दभ्शी ॐ 
मतितप्कोः फे श्रायतनो मँ ६ से १८ घनष्न्य का शन्दर 
टोता द । पर इतस यद्‌ नहीं कह सकते शि कम श्रायतन वाला 
घोटी जाति फा है, फ्यो्चि यरोषियनो' मेँ ्ी पुरुप शौर 
सियो के मसितिध्को फे श्रायतन म १२ ते १३ वर्म इन्व ध 

न्तर होता है । यह्‌ तो नष्ट कहा ज। सकता, छि योरष मं 
पुरुप एक) चौर स्र दूसरी उपजाति को हरी षै 

इमः प्रष्ठ १८ पर वे टी लिखते ह~ 

दत्त चेत्र म लिने पठने षले गोरे ष्टीष्टेरै। 

भतः उनको दसा ही जंचा हैः क्च प्राच. सारे उदृत्ति गुण 
उनम श्चौर भाय. सारे दुयष्ण शसते भदै जो गोरे ई 
पद प्रतिभाशाक्ञी, विचारशील, ससर, दयाल ह्येतं ह । 
"पल्ल का मुख्य गुण मरता है1 यथपि कुष्ठं टद ठक युद्ध 
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मान वहभी दोतरदे। कोम यदि कई गुण हे तो एफ, 
दनक कल्मनाराक्ति वीत्र हदोतीदटे, धौर यक उन्हे संमीत स 
मरम षता हे। यदी ज्ौर इससे प्रिती जुलती वात वड 
पिष्वार के साथ व्डी २ पोधिोःमें लित षडह। श्नौर 
पाज भमी्ितीजारदीहे। 

धरो चात्रूजी सारा निनय लिप्र कर उसे श्रन्त ञं प्रष्ठ श 
पर फुट नोट म॑ लिते 

“श्रसंगतः इस वात को फिर दोहरा हू, कि उपजाति रेप 

यड़ा भयावह भाव है ¡ आज फक्त इभ भूढे विज्ञान पुर 
भिल्ल गद हे । यदि यह प्राकृतिक दो पो भो रिस प्रशा यह 
सिद्ध नदीं होता, #ि उसरा दोना श्रेयस्कर है । मलुप्य ने पनी 
पतति को, पने स्यभावको द्वा कर ही उति की है। इसी 
सख नाम ^संयस" है । एपजातिर्यो फे चनावश्यर भेदो को भिटाना 
दे, ऽनको एक सास्कृविक स्तर पर ले नाद । नाक श्राय 
पटी चरति भेद रहे, तो इससे कोई हानि नदीं होती । जव 
तक यह माध रहेगा, फि एक मनुष्य दूरे मनुष्य से प्रसत्या डवा 
हे, पव तक सघपं रहेगा, अद्यानि रही । श्राय सेमेटिफ 
म॑मोज्ञ, ह्यी समी मनुप्य ति के अंगद. मौर इनको एक 
दूमरे के निर तनेम दी जगन्‌ काकल्या है। इस सम्बन्ध 
मे उनका दी, जो धराज सभ्य चौर संसृत है, दायित्व है । यदि 
मिमान मे पड कर उन्दोनि दसस ो कृचलने ऋ भ्यास 
्यि.चठाद्धिदोरदादे, ठो घोर थनं दोगा 1 
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उपर्के मेरे लेप श्रौर न्यो उद्धप्णां से खष्ट पिदिते 
दै श्रीर्‌ दमश्न प्रमाण इस पुत्तछसे मो मित रहाट फिजाति- 
भेद्‌ भ कार्ण ग्रकेमूलल यंदिक वर्सग्यपर्या नदीं है। श्रपितु 
भारत मं कलितं जाते-पात, ऊँच-नीच, तथा द्ुत्रायूत क 
फ नि वासे जन्मसिद्ध दर-व्यवर्था ॐ मानने वाते अभिमानी 
लोग ह पौर भारत तथा संसार भरे नस्तौ मेद फे प्रवारक व 
पोष योर्पके जन गिज्ञानी श्रौर रेरिदातिश £, निन्देत 
नस्ती मेद कृ! प्रचार करके संसारो जातीय युद्ध का धसादय 
वना दिया है। उन्दने श्रपनी बुद्धिमत्ता, सच्छृष्टता, श्रेष्ठता 
दिषल्लामे के जिए णदी मानप-जाति छो भिन्न २ उपजाविर्यो 
(श्लो मं रेसनु ) मेँ विभक्त फे छ सामाजिक अपराध 
शरिया है, भिस कार्ण मानय जाति यापसं त इ भिड़ ष्ट्रः 
तग ्यरदीदे, वैदिक टेष्ट्फिण से यद्‌ च्स्यायी श्रौ 
फरि१त नस्ती भद मानव जाति दी एकता ढो विभक्तं महीं कर 
स्वा । श्वपच प्रत्येक मानव जाति फे शमभिन्दफ ज्यक्तिंका 
वन्त्य द, &ि वद्‌ वत्तेमान लाति तथा मल्ली मेद्‌ का मृत्तो 
चद कफे मानय जाति को प्क दी भ्रात के नाते मै समवित 
कटने का भरसङ प्रर न परे। 
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